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भारतवर्ष का इतिहास 
( फाचीक युझ ) 





देश ओर उसके क्विवासी 


भारत क्या है,?---भारतबपे, हतिहास की दृष्टि से, एशिया 
. भहादेश में एक घिस्तुत उपमह्याद्वीप को खूचित करता है, जो कि 
श्राकृति मै एक घिसस प्रिकोण है। यह हिमालय 

भूखएड और कन्याकुमारी के वीच में स्थित है और पश्चिम 
. में बिलोचिस्तान ओर पूर्व में थम तक फैला हुआ 

है। उत्तर में यह बाक़ी एशिया से घंडी-बड़ी पर्वत-मालाओं ओर 
शनकी शाखाओं हारा अलग किया जाता है, जो हसकी पूरी सीमा 
में उत्तर-पूव से उत्तर-पश्चिम तक फैली हुई हें । दक्षिण में बह 
३४०० मील के ससमुद्र-तट से घिरा हुआ है। इस 
प्रकार जल और अल द्वारा अन्य देशों से अलग 
होकर भारतवर्ष अपनी देशिक सत्ता को सूचित्त करता है । इस के 
चारों ओर प्राकृतिक सीमा एँ हैँ । भारत के स्पष्ट रूप से तीन भाग 
देँ---दिमालय, उत्तरीय भारत का विस्तृत मैदान और दक्तिण का 


तीन भाग 
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प्रायद्वीप, जिसे दक्खन कहते हैं। 
हिमालय--हिमालय भारत के प्राकृतिक भूगोल का एक 


परम महत्व-पू्ण अंग है। इस देश की उत्तरी सीमा पर प्राय 
अनेक अभेद्य पवत-मालाओं का बाड़ा लगा हुआ है, जो एक-दूसरे 
के समानान्तर १४०० मील तक चली गई हैं । उस के ऊँचे शिखर, 
जिन के दूसरी ओर तिब्बत का रेगिस्तान है, उत्तर भारत के 
मैदानों के संतरी हैं । इस अगम्य पर्बत-माला 
के कारण भारत ओर चीन में किसी तरह का 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित होना असम्भव- 
सा रद्द है । उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से 
रक्षा करने के अतिरिक्त भारत-निवासियों को भाग्यशाली बनाने 
में इन का बड़ा भारी असर है। इन पवेतों में जेसा कि हम आगे 
चल कर देखेंगे, एकमान्न घाटियां उन स्थानों में हैं, जहों उन की 
श्रेणियां भारत को उस के पश्चिमी पड़ोसियों से अलग करती हें | 
भारतवर्ष हमेशा से क्रपि-प्रधान देश रहा है। इस की सब से 
बड़ी एूँजी उपजाऊ ज़मीन हैं और इस के लिए सब से बड़ा 
मंगल वर्साती हवाएँ-मानसुन हैं । इन ऊँचे पहाड़ों के 
कारण पानी-भरे वादल यहीं वरस जाते हैं, और दसरे 
देशों को नहीं जाने पाते । और ये दोनों प्रसाद बहुत 
कुछ हिमालय पर्वत के कारण हैं। इन वर्फीली पर्वतमालाओं की 
समानन्तर दोहरी दीवारों के वीच से सिन्धु, गंगा, त्रह्मपुत्र और उन 
की सहायक नदियाँ तथा अन्य अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ निकलती 


बाहरी झ्राक्रमण 
रोकने वाला 


क्रपि का 
सहायक 
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हैं। कालान्तर में उन्हों ने अपनी घाटियों को समृद्ध, सुसम्पन्न 
मिट्टी की उपजाऊ तह से ढक लिया | ये अनन्त और शाश्वत 
जल-रशि के स्रोत हैं। इन्हीं की बदोलत नहरों से आश्वर्य जनक 
सिंचाई सम्भव हो गई है । इस के अतिरिक्त ये पर्वत 
३3.2 उत्तर की ओर से आने वाली ठण्डी हवाओं को रोकते 
हैं और मद्दासागर की ओर से आते हुए मानसूनों को 

उत्तर की ओर जाने से रोकते हैं । 
उत्तर-पश्चिम की ओर जाकर पबत-मालाएँ दक्षिण की ओर 
भ्ुक जाती हैं और सुलेमान पर्वत-श्रेणी तथा अन्य पर्तों को 
जन्म देती हैं, जो भारत को अफगानिस्तान और बिलोचिस्तान से 
अलग करते हैं | पवत-मालाओं के वीच २ में दरें बन गए हैं 
जिनमें से होकर हमला करने वालों के दल के दल इस ओर 
भारत के उपज्ञाऊ देश पर अधिकार करने के लिए आते रहे. हैं । 
ये दरें सिंध की ओर जाती हुईं नदियों की घाटियों के कारण 
बने हैँ । उन के नाम भी अधिकतर उन नांदयों के नाम पर ही 
हैं। सब से मशहूर दर्रों में स एक दर्रा .लैबर का है जो काबुल से 
पेशाबर तक काबुल नामी नदी की घाटी के साथ-साथ जाता है । 
दूसरा दरों कुरंम का है, जो कुर॑म नदी की घाटी से बना है और 
अफ़गानिस्तान से बन्‍नू तक का मार्ग खोलता 
है ३६००६ है । एक दरो टोची नदी की घाटी का है जो 
ग्जनी को अंगरेज़ी राज्य की सीमा स मिलाता 
है । गोमल का दुर्स डेरा इस्माईलखां तक है और बोलन का दर्र 
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सिंध से कंधार तक है; आजकल इस प्रदेश की चौकसी के लिए 
क्वेटा का किला है। 

भारत पर स्थल स चढ़ाई करने वालों का इन्हीं में स कोई न 
कोई रास्ता रद्दा है। ये मारत आने के लिए द्वार हैं। 

इसी प्रकार उत्तर-पूर्व कोण पर हिमालय की पवतशाखाएँ 
दक्षिण-पूवे की ओर चली जाती. हैं जिस के कारण बर्मा भारत 
सें अलग हो जाता है। इधर मी कुछ दरें हैं, पर ये ऊँचे स्थान 
पर हैं. और घने जंगलों से भरे हुए हैं, इसलिए इस ओर से 
आना जाना हमेशा से बहुत कम रहा है । 

उत्तरी भारत के मेदान--सिंध और गंगा और उनकी 
सहायक नदियों की तलहटियों को सुविधा के लिए इस प्रकार 
बांदा जा सकता दैः-- 

१ पंजाब--सिन्ध से यमुना के वीच का प्रदेश पंजाब है । 
सीमा पर होने के कारण पश्चिमोत्तर से द्वोने वाली हर चढ़ाइयों का 
पहिला धका इसने सहा है। दक्षिण पंजाब भारत के 
इतिहास के कई अत्यन्त भाग्य-निश्चयात्मक युद्धों का 
मैदान रहा है। 

२ गंगा की तलहटी--+गा की तलहटी व ठेठ हिन्दुस्तान, 
दिल्ली से पटना तक फैला हुआ है.। भारतीय इतिद्दास की 

संगाकी. द्वपूर्ण घटनाओं का यह रंगमंच रदा है। यहीं 
तज़्इटी पर बहुत से साम्ना्ज्यों का उत्थान और पतन हुआ 


पंजाब 
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है। यह प्रदेश सभ्यता और संस्कृति का घर रहा है। 
गेगा की तलहटी के पश्चिम की ओर राजपूताने का लम्बा- 
चौड़ा रेगिस्तान है जो मुसलमान आक्रमणों के तांतों को बहुत 
कुछ निष्फल करता रद्दा । अपने शक्तिशाली शत्रुओं 
से तंग आकर राजपूर्तो ने रेगिस्तान में आश्रय लिया 
ओर उस की सुरक्षित स्थिति स वे उन का सामना अच्छी तरह 
करने में समथे हो सके । 
इस विशाल देश के लोगों का आचार-व्यवद्दार स्थल विशेष 
के जलवायु की भिन्नता के कारण एक-दूसरे से भिन्‍न रहा है । 
सिंध की मरु-भूमि ओर पंजाब की जल- 
जलवायु के भअनु- वायु अच्छी है और वहां बहुत परिश्रम करने 
सार आराचार-व्यव- 
हार में अन्तर से अन्न उत्पन्न द्ोता है । इसी कारण यहां के 
लोग मज़बूत भर लड़ाके होते हैं । ज्यों-ज्यों 
हम पूब की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों जल की बहुतायत द्वोती 
जाती है। इसी कारण यहां की आवोहवा अधिकाधिक अर 
होती जाती है, और आबादी घनी होती जाती है और आदमी 
कमज़ोर द्वोते जाते हैँ । ज़मीन के उपजाऊ होने से आराम और 
बिलास बढ़ता है और थोड़े से परिश्रम से खेती तैयार हो जाने 
से लोगों को वह कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती जिस 
से बदन सख्त दोता है। यहां का जलवायु दुर्वल करने वाला है, 
आर इसी कारण--इतिहास में हमेशा पुरानी दार्तों की पुनराव्रति 
होती है--एक के बाद दूसरी जाति ने एक-दूसरे पर विजय प्राप्त 


राजपूताना 
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की, अपना राज्य स्थापित किया और कुछ दिन रहने के बाद वे 
अपनी स्वाभाविक ताकृत और वह बहादुरी खो बैठे, और उनकी 
जगह नए आक्रम्रणकारियों ने आकर छीन ली | 
दक्षिण--भारत में हिमालय के बाद विन्ध्याचल का महत्व 
है। इसके द्वारा दक्खन, ठेठ हिन्दुस्तान से अलग होता है। दक्खन 
प्रिकोनी-अधित्यक्न ( ६80]०&॥0 ) 
दास है जिसका भुकाव पूर्व की ओर है; 
इसी कारण दक्षिण की सारी बड़ी-बड़ी 
नदियां बेगाल की खाड़ी में गिरती हैं । उत्तरीय भारत की नदियों 
में नावे आदि चलाई जा सकती हैं, पर दक्षिण की नदियों में 
यह सम्भव नहीं है । 
दक्षिण हमेशा से एक भिन्न प्रदेश रहा है, और भारत के 
इतिहास भ॑ उसका गौण स्थान रहा 5 | उत्तरीय भारत के शासकों 
हारा दकक्‍लन बहुत कम बार जीता गया और उस समय भी 
उन का अधिकार नाममात्र को ही होता था | पर उत्तरीय भारत 
की सभ्यता का प्रभाव दक्षिण पर अधिक गहरा और स्थायी पड़ा 
है । यद्यपि दक्षिण भारत की जातियों ने अपनी भाषा और जाति 
की बहुत-सीं विशेषताओं को कायम रक्खा है, पर हिन्दुत्व को 
विशेषतः धार्मिक क्षेत्र में अपना लिया हैं | विदेशी आक्रमणों से 
दक्षिण को बहुत कम आशका थी, अतः दक्षिण के राज्य, और 
राज्यों की अपेक्षा, अधिक स्थायी रह सके। 
समुद्र-तट ओर घाट--भारत के समुद्र-त्ट की ओर 
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आरम्भ में लोगों की दृष्टि अधिक आकर्पित नहीं हुई | पश्चिम की 
ओर समुद्र-तट,के समानान्तर पर पश्चिमी घाट ७०० मील तक 
अदूट लाइन चली गई है। उनकी चोटियों पर प्रायः अगम्य ढुगे 
बने हुए हैं जिन से सुरक्षित होकर मराठों ने अपनी बढ़ती के दिनों 
में मुग़लों का मुकावला किया था। इश्षके विपरीत पूरे की ओर 
के समुद्र तट पर कोई अच्छा बन्दरगाह नहीं था ओर खतरनाक 
उथला जल उस की रक्षा करता था| समुद्र के इस किनारे पर 
बाहर से लोगों का आना नहीं हो रहा था, पर यहां के लोगों में 
प्रवास का आन्दोलन चल रहा था जिस के चिन्ह 
पूर्वी तट से पु हि ५ 2५ 
देश-स्याग. सीमात्रा, जावा, लका ओर बमो में ही नहों, 
बल्कि स्याम और इन्दोचीन तथा बोनियो और 
बाली जैसे दूरवर्ती द्वीपों में मी मिलते हैं । १४६८ में वास्को'डे- 
गामा के पश्चिमी तट पर आगमन से भारत के इतिहास म॑ एक 
नवीन युग का जन्म हुआ | 
भारतीय संस्कृति का स्थायित्व---3त्तरीय भारत बहुत 
सीमा तक और दक्षिणी भारत पूरी तरद्द बिना किसी बाहरी हस्त- 
ज्षप के स्वतन्त्रता पूवेक अपनी सभ्यता को प्रक्ृत रूप में विकसित 
करते रद्दे । बाहरी आक्रमण तो बहुत दिनों के 
से अलग अन्तर से होते थे। पर उस दशा में भी समूची 
जातियों का प्रस्थान कभी नहीं हुआ और पहिले 
के निवासी कमी पूर्णता से नष्ट नहीं किए गए । इस के विपरीत 
आक्रमणकारियों के दलों ने विजितों में ऊँचा स्थान प्राप्त किया । 


२६ भारतवर्ष का इतिहास 


इस प्रकार हम भारत में सभ्यता के विकास में उल्लेख योग्य निर- 
न्तरता को पाते हैं। पर देश की प्राकृतिक रुकाबटों के कारण एक 
केन्द्रित साम्राज्य कायम न हो सका | हां, पिछली शताब्दी की 
वैज्ञानिक खोजों ने ऐसी बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है । 
नस्लें“-आकार में भारत रूस को निकाल कर बाकी सारे 
यूरोप के समान है। इस में ३५,३६,००,००० की आबादी है। 
इस भारी आबादी को नस्‍लों के लिहाज़ से इस तरह बांट सकते 
हैं-- 
१--इण्डो चाइनीज या मंगोल और आये रक्त के मिश्रण से 
बनी जातियां और उपजातियां, जो आसाम की 
पहाड़ियों, सिक्रिम, अल्मोड़ा, गढ़वाल, भूटान, 
ओर नैपाल में बसती हैं । 
२-मुंडा या कोलर जातियां, जिनके प्रतिनिधि शिकार करने 
वाले कवीले हैं, जो छोटा नागपुर के कुछ 
झुष्डा या कोज्ञार हिस्सों में, उड़ीसा, उत्तर-पूव मद्रास और 
मध्य-भारत के छत्तीसगढ़ आदि में पाई जाती हैं । 
३-्रबिड़ जो सारे दक्षिणी प्राय द्वीप में आबाद 
बविड़ हैं, और-- 
४--भारतीय-यूरोपियन जाति जो उत्तर- 
भारत में प्रधान है । 
नसस्‍्लों की मिलावट बहुत दिनों से जारी है और हम आस्ये- 
द्रविड़ और मंगोल-द्रविड़ आदि जातियों को आसानी से पहचान 


भारतीय-चीनी 


भारतीय-यूरोपियन 
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सकते हैं । उत्तर भारत में भी, संयुक्त प्रान्त और 
0३४ है पूरब की ओर चल कर वहां के लोगों में काफ़ी द्रविड़ 
रक्त मिला हुआ है। बिलोचिस्तान और उत्तर-पश्चिम 
सीमान्त प्रदेश के निवासियों में तुके-ईरान की मिश्रित नस्ल का 
मी अंश पाया जाता है । 
अनन्त भिन्नता--प्रकंतिक और मानव दृष्टिकोण से 
भी भारत विभिन्नताओं का देश है। परले सिरे की सर्द और गम 
जलवायु, हर तरह की बनस्पति, हर तरह के पशु-पक्षी, 
मानव संस्कृति की दरएक अवस्था और असंख्य नस्‍्लों के आदमी 
देश के विभिन्न प्रान्तों में दीख पड़ते हैं। धम और जाति से समाज 
सैकड़ों टुकड़ों में वेंट गया है और जैसा कि स्वाभाविक था, 
भाषाओं की विभिन्नता की भी कमी नहीं है । 
आधारभूत एकता--दिखाई देने बाली इतनी विभिन्नता 
के द्वोते हुए भी इतिद्दास का मननशीज्ञ विद्यार्थी एक आधारभृत 
एकता के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता | यद्यपि देश में राज- 
भैतिक एकता, वीच-वीच में कुछ दिनों को छोड़ कर, कभी स्थापित 
नहीं हो सकी, पर पुराने समय से यह सव का आदर्श रहा है । 
भारत की विभिन्न जातियों ने कालान्तर में एक ऐसी अपूर्व 
अल्सर संस्कृति व सभ्यता को विकसित किया जो संसार की 
हक सारी संस्कृतियों से भिन्न थी। इस प्रकार जाति, 
नस्ल और भाषा का भेद रहते हुए मी यह आधार- 
भूत एकता अच्छी तरह प्रकट होजाती है । 


श्प भारतवर्ष का इतिहास 


सारांश 


प्राकृतिक स्थिति ओर उसका प्रभाव--भारत स्पष्टरूप 
से तीन भागों में बांठा जा सकता है-- 

१ हिमालय--( अ ) स्वाभाविक सीमा को बनाता है, और 
प्रहरी के समान रक्षा करता दे। (ब) भारत की बड़ी-बड़ी 
नदियों का यह उद्गम स्थान है । भारत की ठंडी हवाओं से रक्षा 
करता है। दक्षिण से आनेवाली बरसाती मानसून हवाओं को 
दूसरे देशों में जाने से रोकता है । इस प्रकार जमीन और आव- 
हवा पर इसका बड़ा असर हैँ । (स ) पश्चिमोत्तर के दरें भारत 
पर चढ़ाई करने वाले के लिए द्वार का काम करते रहे हैं । 

२ विस्तृत मेदान--( अर ) पेजाब, सीमाप्रान्त का भाग होने 
के कारण, भारत की लड़ाइयों का मैदान रहा है| ( ब ) गंगा का 
मैदान बड़े-बड़े साम्राज्यों, धम और संस्क्रति का स्थान रद्द है। 
( स ) राजपूताने के रेगिस्तान ने किसी हृद तक मुसलमानों के 
आक्रमणों को रोका है । 

इन प्रदेशों के निवासियों का जीवन, आवहवा की भिन्नता के 
अनुसार, मिन्न-मभिन्न है | 

३ दक्‍कखन--विन्ध्याचल पहाड़ इस उत्तरीय भारत से 
अलग करता है । यह एक अलग देश रहा है। वाद्य आक्रमणों 
से बहुत कुछ बचा रहा है, इस कारण इस्त ने गोण भाग लिया है। 

नस्‍्लें--(१) इण्डो चाइनीज़, (२) मुण्डा (३) द्रविडियन 
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और (४) भारतीय-यूरोपियन । प्राचीन काल से इन जातियों का 
मश्रण होता आरहा है। 


न 


नए 


नर 


न्ट 


का 


प्रश्न 


, भारत की प्राकृतिक स्थिति का इसके इतिहास पर क्या प्रभाव 


पड़ा 


, भारत को किन तीन परस्पर विभिन्न भागों में बांधा जा सकता 


है? प्रत्येक भाग का भारत के इतिहास में क्‍या स्थान रहा ४ 


, भारत की जनता में कौन २ सी नस्‍्लें शामिल हैं? 
, निम्नलिखित विपयों पर संक्षिप्त नोट लिखो:--- 


पहाड़ी दरें, भारत का समुद्री तट | 


, भारत का ग्रेट ब्रिटेन से निम्नलिखित बातों में मिलान करो-- 


(१) बाहरी हमलों से प्राकृतिक संरक्षण, 
(२) राष्ट्रीय जीवन की एकता । 


, भारत की महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थिति का उल्लेख करो श्रार 


बताओ, कि उस का यहां के निवासियों और इस के इतिहास 
पर क्या प्रभूण्व पड़ा हे ? 


भारतीय-आसप्ये 


भारत के मूल निवासी--भारत के इतिहास के सब से 
प्राचीन काल मे सारे देश में जंगली जातियां रहती थीं । उनमें से 
|॒ बहुत-सी अब तक मौजूद हैं । कुछ ने जैसे राज- 
जम पृताना के भीलों ने हिन्दू सभ्यता के प्रभाव से अपनी 
स्थिति कुछ-कुछ सुधार ली है; पर टोड़ा और गोंड 
आदि जातियां श्रब भी उसी असभ्य दशा में रद्ती हैं। ये 
जातियां आजकल पहाड़ी या अन्य दुर्ग प्रदेशों में पाई 
जाती हैं। श्रव भी ये अपने निजीयुग में--संसार की सभ्यता 
के पापाण युग में रहती हैं, पत्थरों के हथियार 
इस्तेमाल करती हैं, धनुप-घाण से शिकार 
खेलती हैं और अपने प्रारम्भिक काल के धार्मिक बिश्वासों को 
मानती चली आती हैं । 
द्रविडु--इतिहास से पहिले के समय से ही, पूर्व और 


टोडा और गोंड 
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पश्चिम से आक्रमणकारी देश में आते रहे हैं । प॒व॑ की ओर से 
अआनेबालों ने यद्यपि भारत की नसलों और उस की भाषाओं को 
अवश्य प्रभावित किया, पर उन्होंने अपनी साहित्यक अथवा 
संस्कृति सम्बन्धी उन्नति का कोई इतिहास नहीं छोड़ा है। इसके 
विपरीत पश्चिम की ओर से आने वालों ने सारे देश के आचार- 
विचार को एक निश्चित रूप दे दिया । 
आरययों के आने से पहिले देश में द्रविड़ों का आधिपत्य था । 
उनका मूलस्थान अनिश्वित है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि 
वे इस देश के आदिम निवासी थे । पर इस 
मत की पुष्टि, कि वे उत्तर-पश्चिम से आए, 
इस बात से होती है कि बिलोचिस्तान की भाषा बाहुई (372पां) 
दरवड़ियन भाषा के परिवार से सम्बन्ध रखती है। वे छोटे कद्‌ 
वाले, काले रंग के, शान्त म्वभाव और तीत्र बुद्धि 
बबिढ़ संस्कृति क् होते थे। उन्होंने खेती-बाड़ी में काफ़ी तरक्की 
कर ली थी, और वे धाठ॒ का उपयोग करना ओर मकान बनाना 
मी जानते थे । वे सामुद्रिक जीवन के अभ्यस्त थे, वे समुद्र से 
भयभीत नहीं होते ये। उन की अनेक सुविकसित भ पाएँ थीं. जिन 
'ज॑ तामिल भाषा और उस का उत्कृष्ट काव्य विशेष उल्लेखनीय है। 
जब आर्य्यों ने देश पर धावा किया तो द्रविड़ों ने उन का अपनी 
पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया । यद्यपि शारीरिक दृष्टि से वे 
कमज़ोर थे पर वे कोई साधारण शत्रु न थे। बहुत दिनों तक घोर 
लड़ाइयां होती रहीं, और केवल धीरे-धीरे ही आय्ये लोग देश 


अनिश्चित उद्धव 
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के स्वामी हो सके | द्राविड़ों ने आय्ये धर्म तो स्वीकार कर लिया, 
पर अपनी भाषा, सामाजिक रीति-रिवाज वहीं रक्खे। इस में 
किसी तरह का सन्देह नहीं किया जा सकता कि उनका भी आस्ये- 
संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 
हाल की खुदाइयां---पजाव और सिंध में हाल की खुदा- 
इयों से दवे शहर निकले हैं जो पांच दज़ार साल पुराने होंगे । इस 
से अच्छी तरह साथित्त हो गया कि सिंध की तलहटी किसी 
का ज़माने में एक बड़ी सभ्यता की 
कर कप जगह थी। इन खोजों से भारत के 
प्रारम्भिक काल के इतिहास में एक 
नया और अलिखित प्रकरण जुड़ गया है। पर अभी खोदने का 
काम जारी है, इसलिए उन की अधिक चर्चा करना समयोचित 
न होगा। 
भारतीय-यूरोपियन--पर भारत के इतिहास में सब से 
अधिक महत्वपूर्ण घटना, आर्य्यों का भारत में आना है, जो मूलतः 
इण्डो-यूरोपियन भारतीय-यूरोपियन नामक विशाल जातियों 
से सम्बन्धित थे । यदि हम अंगरेज़ी, जमेन, फ्रेंच, लेटिन, यूनानी, 
रूसी, फ़ारसी ओर संस्कृत के पारिवारिक जीवन में काम आने वाले 
दैनिक व्यवहार के शब्दों का आपस में मिलान करें तो उन में 
आश्रव्येजननक समानता दिखाई देगी । संस्कृत के “पितृ” और 
“मठ”! शब्द वरस्‍्तव में फ़ारसी के “पिदर”, “मादर”, लैटिन 
के “पेटर”, ''माटर”, यूनानी के “पेटेर”, “मेटेर”, अंग्रेज़ी के 
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“फादर”, मदर”! और जमन के “नाटर”, “मटर” जैसे ही हैं । 
इन भाषाओं की व्याकरण सम्बन्धी बनावट में यद्यपि इतनी स्पष्टता 
नहीं है, पर समानता अवश्य है। इन सब वातों के कारण केवल 
यही कहा जा सकता है कि इन सब भाषाओं के बोलने वालों 
के पुरखे किसी पुराने समय में एक साथ रहे 
32200 होंगे । पर वे एक साथ किस समय ओर कहां 
रहे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 
आम राय है कि सब का मूल निवास-स्थान मध्य एशिया रहा 
होगा । वे सभ्यता की ओर इसी समय से घढ़ने शुरू हो गए थे । 
डन की भाषा बैदिक भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी । 
आय्यै---च्यों-ज्यों समय बीतता गया, इण्डो-यूरोपियनों 
की संख्या में वृद्धि होती गई और उनके अपने देश में रहने की 
जगह और जीवन की आवश्यकताओं की कमी होती गई | डन की 
बहुत-सी शाखाएँ विभिन्न दिशाओं में चली गई और एशिया 
ओर यूरोप के उपजाऊ हिस्सों में जाकर आबाद दो गई। इन में 
से पूर्व की ओर बसने बाली शाखा आर्य नाम से प्रसिद्ध हुई । 
वे बहुत समय तक साथ-साथ रद्दे और एकसी बोली बोलते रहे । 
जब ये अलग द्ोने लगे तो एक शाखा फ़ारस में जाकर बस गई 
ओर दूसरी शाखा और भी पूर्व की ओर 
मल निवासियों चली गई। उस ने हिन्दूुकुश पार करके 
पेजाब या पांच नदियों के देश में प्रवेश 
किया । अब उनका यहां के मूल निवासियों के साथ लगातार 
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युद्ध होना शुरू हुआ | आय्य वैसे संख्या में थोड़े थे, पर ताकृतवर 
थे, और लड़ाई के काम में भी होशियार थे। उन के हथियार 
अधिक असर करने वाले थे और साथ ही वे घोड़ों और रथों का 
भी व्यवहार करते थे। अनेक .खूनी विजयों के बाद आर्य्यो 
ने अपने विरोधियों को जीत लिया । इनका, इनके और साथियों 
ने अनुसरण किया, उन के लिए यह जगह छोड़कर ये गंगा के 
मैदान की ओर बढ़ गए। 
भारतीय आय्य--ये नए विजेता, जो हमारे निकट 
'इण्डो-आयेन' नाम से परिचित हैं, साहसी और बहादुर आदमी 
थे। इन का कद लम्बा और रंग गोरा था । उन 
॥९६/३४ की सामाजिक पद्धति पितृमूलक ?िक्षोए9- 
<८आं०णे थी । इन के यहां पिता, जो 
परिवार का मुखिया होता था; परिवार-सम्बन्धी सब मामलों में 
अन्तिम निर्णायक होता था। डन का जीवन सरल और ऊँचा 
था | स्त्रियों का बड़ा आदर था और उन को बहुत स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी | पठन-पाठन में भाग लेने के साथ-साथ उन में से कुछ धार्मिक 
विवादों भें भी भाग लेती थीं। बिना पत्नी के धार्मिक संस्कार 
नहीं हो सकते थे | वतमान काल भें हिन्दू-समाज में प्रचलित 
बुराइयां उस समय न थीं | जाति-पांति आज जिस प्रकार मौजूद 
हैं, उस समय के आर्यो के कवीलों में नहीं थी। पंजाब में आने 
राजनतिक..  समेंस आसख्ये लोग बहुत से कवीलों में बैंटे 
जीवन हुए थे। हर एक कवीले में कई बस्तियां-मण्डल 
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थीं, और हरणएक बस्ती में कई एक गांव थे । कवीले का मुखिया 
जिसे राजा कहा जाताथा कवीले की सभा द्वारा चुना जाता 
था। इस सभा का नाम समित्ति था। शजा को सहायता देने के 
लिए चुने हुए आदमियों की 'सभा” होती थी। पर धीरे-धीरे ये 
सघ पद वेशानुगत ओर परम्परागत होते गए | आय्य लोग मुख्य 
रूप से फिसानों फी एक जाति थे। इस लिए इन 

का धन, खेत, अनाज और पशु थे | पर इस 

से यह ख्याल न होना चाहिए, कि खेती ही एकमात्र आया का 
पेशा था। आये लोग सूत कातने और कपड बुनने में बहुत चतुर 
थे। घातुओं के उपयोग के ज्लान से भली प्रकार परिचित थे । 
घढ़ई, लुह्दार और सुनार समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। 
उनकी धर्म-पुस्तकें ओर उनका धर्भ--इण्डो-अआर्य्यों 

की धर्म-पुस्तकें वेद कहलाती हैं, जो 'बिद्‌ ज्ञाने! घातु से बना है, 
जिसका अ्रथ ह्‌ जानना | हिन्दुओं का बिश्वास है कि 

वेद इंश्वरक्ृत हैं या अनन्त ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वरीय 

प्रकाश हैं । वे सरल ओर सुन्दर भाषा में लिखे गए हैं और 
संख्या में चार हैं। ऋग्वेद में १०१७ सूक्त हैं जो अनेक छन्दों 
में रचे गए हैं और जिन में विशेष कर इन्द्र, बरुण, 
अप्रि ओर अन्य प्रकृति-सम्बन्धी देवताओं की 
प्राथनाएँ की गई हैं । यह सम्भवतः संसार की सारी पुस्तकों में 
सब से पुरानी हैं और विश्व-साहित्य में आदरणीय स्थान रखती 
हैं। धमे और भाषा के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 


ऋग्वेद 
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यह बड़े महत्व की हैं। भारतवर्ष के इतिहास 
के विद्यार्थी के लिए यह्द हिन्दुधर्म के नियमों 
की नींव द्ोने की दृष्टि से बड़े महत्व की हैं। 
सामवेद में गान-संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञ-बलि के विधान हैं, 
ओर अथववेद में कुछ दाश निक सिद्धान्तों के अतिरिक्त रीतियों, 
संस्कारों और रोग को दूर करने वाले मन्त्रों का विवरण दे | 
आय्ये, प्रकृति की शक्तियों की ओर आकर्षित हुए । प्रकृति 
ने उनकी कल्पना-शक्ति को बहुत प्रभावित किया। उनका धर्म सरल 
आर कवितामय था । यज्ञ उस के धर्म का आवश्यक 


सामवेद यजु- 
बेंद, अ्रथवंवेद्‌ 


धर 


अद्ज था । आय्य यह अनुभव करने लगे थे कि प्रकृति 
के विभिन्न दृश्य एक ही महार्शाक्ति के अनेक खरूप हैं । एक खल 
पर कहा गया है--''वह एक है, बुद्धिमान उसे अनेक नामों से 
पुकारते हैं ।” उपनिषदों के दाशनिक विचारों का यही मूल मालूम 
होता है। अथरववेद १ एक सुन्दर गान माठ्भूमि की प्रशंसा में है । 
अक्सर प्राथनाएँ देखने को मिलती हँ--''हमारे घोड़े मज़बुत हों, 
हमारी गायों की संख्या बढ़े, और हमारी सनन्‍्तान शक्तिशाली 
हो ।” एक दूसरे स्थान पर प्रार्थना है:--''हम सब एक उद्देश्य स 
चले, दम सव एक उद्देश्य से बोलें, और हम सब की वाणी और 
मन एक हों |”? 

वेद-का निमोण काल--इस विपय पर विद्वानों भें बड़ा 
मतभेद है । अनेक विद्वानों की सम्मति में वेदिक काल 
६००० व से १२०० ई० पर्व तक हैं । जो कुछ में 
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बैदिक काल मीन है, उसके आधार पर हम यह मान सकते हैं. 
की तिथियां कि वेद्‌ का काल किसी अज्ञात अतीत काल से 
अनिश्चित कुकर ४०० ई० पूर्व तक था। प्रसिद्ध जमैन 
विद्वान विन्टरनिद्ज का कहना है, कि इस विषय में जितनी तिथियां 
आजकल दी जाती हैं उन में से एक मी साबित नहीं की जा सकती। 
इण्डो आर्यों का आगे बढ़ना--पजाब से आस्ये गेगा 
के मैदान की तलहटी की ओर बढ़े | उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार 
धीमी थी, इस से इस में काफी अधिक समय 
लगा। जिन्होंने उनका विरोध किया उनका उन्होंने 
विनाश कर दिया, पर जिन्होंने उनकी आधी- 
नता स्वीकार करली उन्हें उन्होंने अपने समाज में मिला लिया, यद्यपि 
उन्हें. निस्सन्देह नीची निगाहसे देखा जाता था। आर्य्यो की 
इस बढ़ती ने उनके जीवन, आचार-व्यवद्दार और संस्कृति 
में भी बहुत परिवतेन कर दिए। उन की पुजा और उपासना 
दिनों-दिन धार्मिक रीतियों और विथे-विधानों को पूरा करने 
का रूप धारण करती जाती थीं। पुरोद्धितों की महत्ता बढ़ी 
आर वे अपने अधिकार जतलाने लगे । प्रारम्भिक कंबीलों 
का सरल जीवन अब नष्ट होता जा रद्दा था। शक्तिशाली राज्य 
कायम किए गए जो प्रबल राजाओं द्वार शासित थे। महाभारत 
के महान्‌ युद्ध में पांचाल और कुरु प्रधान विरोधी दल थे | देश 
के इस भाग में बसने के बाद, जिसे वह मध्य- 
राज्य स्थापना 'श कहते थे, उन की कुछ शाख्वाएँ विहार में गई 


मन्द गठि से 
शागे बढ़ना 
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जहां कोशल और विदेद नामक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए ! 
उन की राजधानियां रामायण में वर्शित अयोध्या और मिथिला 
थीं। इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, कान्यकुब्ज, उज्जैन और 
मध्यकालीन भारत के अन्य शहर इसी समय से प्रसिद्ध हो चले 
थे | इन राजसत्तात्मक राज्यों के साथ ही साथ छोटे-छोटे प्रजातंत्र 
राज्य भी पूष और पश्चिम में दोनों ओर विकसित और उन्नत हो 
रहे थे। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण काम 
किया है | नागरिक जीवन बड़ी शीघ्रता के साथ विकसित हो रद्द 
था । अनाय्यों के साथ घनिष्ट सम्पक के कारण आये 
जाति के सामने अब नई समस्याएँ उपस्थित होने लगी 
थीं, और इसी के फल स्वरूप वर्ण-व्यवस्था स्थापित हुई | 


नगर 


वर्ण-व्यवस्था--वर्ण व्यवस्था हिन्दू धर्म का आधार और 
क्षार रूप है। बाहर से दबाने वाली शक्तियों के प्रति आक्रान्त 
हे आर्य्यों का यह उत्तर था | यह वह साधन 
जामिया हो 27% था, जिसके द्वारा उन्होंने अपने समाज 
बनाने में सहायक में आए हुए विभिन्न कवीलों और गिरोहों 
को सभ्य और संस्कृत बनाया और इस 
के साथ अपनी खून की पवित्रता की रक्षा की। हिन्दू धम में 
ब्िजातियों को अपने में मिलाने की बड़ी शक्ति थी। नए आने 
वाले, हिन्दू धम में मिल तो सकते थे, पर उन्हें एक नया वगे बनाना 
पड़ता था। उन्हें ब्राह्मणों का शासन मानना पड़ता था, पर वह 
शासन बहुत साधारण और उदार होता था । 
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वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति--धीरे-धीरे दविड़ों ने आय्यों 
के आचार-व्यवद्वार, रीति-रिवाज और धम को अपना लिया पर 
डन को समानता की नज़र से नहीं देखा जाता था । वर्ण-व्यवस्था 
का मूल बिचार जातियों की भिन्नता के कारण, जो रंगों ( बर्णों ) 
से सूचित द्वोता था, उत्पन्न हुआ। गोरे रंग के आक्रमणकारी 
हि अपने को आय्ये कहते थे, और काले रंग 
शोर ६३०8 के द्रविड़, दस्यु कहलाते थे। बाद को आयय- 
जाति चार भागों में पेशे के अनुप्तार बेंट 
गई--त्राक्षण, या पुरोहित और विद्ान्‌ लोग, जो विद्या और 
ज्ञान का प्रचार करते थे। क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य या व्यापारी 
ओर कृपक, और फिर शूद्र या सब से निचली जाति, जिसका 
काम ऊँची जाति वालों की सेवा करना था | शूद्व जाति में आय्ये- 
जाति से पतित लोग और वे विज्ञित आदिम निवासी थे, जिन्हों 
ने आयये-सभ्यता ओर प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। 


इस प्रकार वर्ण-ड्यवस्था आरम्भ में एक साधारण-सी वात 
थी, जिस की नींव पेशे तथा जाति की भिन्नता 
अरे सब, पर पड़ी थी | यह वर्ण-व्यवस्था बहुत कड़ी नहीं 
थी। एक जाति से दूसरी जाति में सम्मिलित 

दोना कठिन न था । 


पर ज्यों-ज्यों समय वीतता गया, हर एक वर्ण का घम भी 
अधिक कड़ा होता गया | जाति-प्रथा बिल्कुल वेश-परम्परा की 
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ह इ चीज़ हो गई । एक जाति से दूसरी 
वरणे-व्यवस्था बेश- से 
पं टवस्या ने वश- जातिमें जाना धीरे-धीरे कठिन से- 
परम्परागत रूप धारण भर 
कर लिया और जातियों. ठिनतर, और अन्त में असम्भव हे 


की संख्या में शीघ्रता गया। जातियों के भेद दिन पर दिन 
से वृद्धि होने लगी बढ़ने लगे और अन्त में उन में हज़ारों 
बगे स्थापित होगए जिनका एक दूसरे 


के साथ कोई सम्बन्ध न रहा । जाति की वृद्धि के अनेक कारण 
थे। हरएक कबवीले और गिरोह-संघ ने अपनी अलग जाति बना 
ली । शुद्ध हुए विदेशियों का अलग एक वे वन गया । नस्‍्तों 
के मिलाप के फल-स्वरूप असंख्य नवीन जातियां वन गई | एक 
नवीन और अलग जाति की स्थापना के लिए कुछ लोगों का, 


रीति-रिवाज और पेशे में परिवतन और नत्रीन धार्मिक विचारों 
का अपनाना ही काफी था । 


बर्ण-व्यवस्था की मौजूदा द्ालत को देख कर जाति को ऐसे 
अनेक परिवारों का एक समूह कह सकते है जिनमें परस्पर 
हर घनिष्ट सम्बन्ध हो, पएर जो जीवन की पवित्रता 
पग्राजकल 
बर्श-व्यवस्था »े कठोर विधानों से विशेष कर विवाह और 
भोजन के मामले में दूसरे समूहों से अलग कर 
दिए गए हों। 
वर्णे-व्यवस्था के गुण--वर्ण-व्यवस्था का सब से प्रधान 
गुण यह है कि उसने हिन्दू धम्म को व्या 
वर्ण-ब्यवस्था विस्तार 
के लिए सहायक हुई." बनाया, हिन्दुओं की संख्या बढ़ाने में 
सहायता दी, इसके साथ ही साथ युगों 
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के निरन्तर संघ और सम्मिलन के घपले में उस के मौलिक 
भाव और उसकी शिक्षाएँ बैसी ही सुरक्षित बनी रहीं । 

( १ ) इसी असाधारण संस्था के ढ/रा यह सम्भव हो सका 
कि विदेशी आक्रमणकारियों की जातियों पर जातियां, हिन्दू धर्म 
में मिलती चली गईं और धीरे-धीरे उसका 

वर्ण-ब्यवस्था हिन्दू > ढ कक 
कम आवश्यक अग होगई | इस वण-व्यवस्था 
रक्तित रख सकी के अलुसार द्रविड़ ओर अन्य पूर्व निवासी 
मी नवीन जाति के द्वार-मार्गो से हिन्दू- 


धर्म में प्रविष्ट हुए। नए आए हुए सब लोगों को इस में शामिल 
होने की इजाज़त दे दी गई, पर उन के लिए यह आवश्यक था 
कि वे अपनी अलग जाति बना कर रहे । 


(२) भिन्न-मिन्न पेशे, भिन्न-भिन्न जातियों के हाथ में थे । इस 
तरह हरएक पेशे के बेशानुगत समुद्द वन गए। इस से हरएक 
पेशे और शिल्प की कारीगरी और चतुराई तथा कला की रक्षा 
हुई और उन के प्रबल संघ बन गए। इस के द्वारा वे अपने 
अधिकारों की रक्षा करते थे औंर अपने काम को सुव्यवस्थित 
करते थे । 


(३) वर्ण-व्यवस्था ने दिन्दू जाति को मज़बूत बनाया। यह्‌ 
इस कारण सम्भव हुआ, कि हर एक जाति को अपनी जाति के 
लिए गबे था और इस का हर एक सभ्य आपत्त में घनिष्ट सम्बन्ध 
से सम्बन्धित था। इस्लाम के शक्तिशाली प्रभाव के होते हुए भी 
यदि आज हिन्दू-धम के आचार, व्यवद्दार, नैतिक जीवन और 
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कला के भाव सुरक्षित हैं, तो इसका प्रधान कारण वर्ण-व्यवस्था 
द्वारा उत्पन्न स्थितता और दृढ़ता ही है। 

वरण-व्यवस्था के दोप--( १ ) वर्ण-व्यवस्था से लाभ 
ही लाभ हुए ऐसी बात नहीं हैं। समाज को हज़ारों ढुकड़ों में 
बांट कर इसने हिन्दुओं के लिए यह 
४४:40 2280 असम्भव कर दिया, कि सब मिलकर एक 
पैदा करने वाल प्रबल राष्ट्र बनाएँ। सारे भारत की दृष्टि 
से, इतनी अधिक जातियों की सत्ता अने- 
क्यता का कारण हुई है, यद्यपि ये अपने में परस्पर मिले हुए थे । 

(२) जाति के हर एक आदमी को कठोर नियमों और जाति 
के बन्धनों से इस तरह बांध दिया गया कि उसे कुछ मी करने 
की स्वतन्त्रता नहीं रही । 

(३) इस व्यवस्था ने ऊँची जातियों के अन्दर जात्याभिमान 
उत्पन्न कर दिया। ये लोग अपने से निचली जातियों को घृणा 
से देखने लगे ओर उन पर अत्याचार करते और उन्हें दवाते रहे । 
जब तक यह्‌ जात्याभिमान वतंमान है, मनुष्य और मनुष्य के 
अन्दर, बन्धुत्व का भाव कभी नहीं पनप सकता | इसलिए आज 
सुधारों के मागे में वर्ण-व्यवस्था सब से अधिक वाधक और सब 
से बड़ी अड़चन है । 

बाद का धार्मिक साहित्य--श्राह्मण, वेदों के ऊपर 
गद्य भें, सविस्तार व्याख्या है। इनका उद्देश्य यज्ञ 


ब्र ञौः ० 
हि क्राइद्धा और अर्थ बताना है। उन में पौराणिक 
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आख्यानों की बहुतायत है | इस से मालूम होता है, कि ब्राह्मणों 
का दिमाग़ यज्ञों को विधानों से जटिल और 

20000: अधिक खर्चीला बनाने में लगा हुआ था। इस 
बढ़ती हुई साहित्य राशि को ऐसे रूप में रखना 

आवश्यक हुआ जिस में उसे सुगमता के साथ हृदयज्ञम किया 
जा सके | यह एक अत्यन्त चतुरतापूर्ण आविष्कार 
द्वारा सम्भव हो गया। सूत्रों के द्वारा बहुत थोड़े से 
, शब्दों में बहुत-सी बात कहना सम्भव हो गया। वाद को बिद्या 
की हरएक शाखा में इसी सूत्र-शेली को अपनाया 
उपनिषद्‌वया। इस विधान-साहित्य के बाद ही उपनिपदों 


सूत्र 


के रूप में ऊँची दाशशनिक उड़ान का युग आगया | उस समय के 
अप्ठ मस्तिष्क, जीवन और संक्षार के रहस्य की खोज में, लगे हुए 
थे । उपनिषदों में अज्ञात की समस्या को हल करने की चेष्टा की 
गई है । उनकी भाषा सरल ओर सुन्दर है और अटल सच्चाइयों 
को ज़ोरदार और उदात्त शब्दों में प्रकट करते हैं । वे उसी समय 
से सदा हिन्दू-जाति के मस्तिष्क को प्रोत्साहित करते आए हैं । 
हिन्दू-धम से बाहर के भी अनेक विद्वान उन पर हृदय से 
मुग्ध हैं । 

दर्शन शाख्न्--उपनिपदों के सिद्धान्तों को भारत के छः 
प्रकार की दाशनिक पद्धतियों ने निश्चित रूप दे दिया। कमे ओर 
पुनजन्म की बात को सब ने मान लिया। अब्र बड़ी भारी 
समस्या यह थी कि जन्म और मृत्यु के अनन्त चक्र--आवागमन 
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से मुक्ति पाने का कौन सा मार्ग है। 
कपिल के सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति अनादि काल से 
है और उत्तकी सत्ता असंख्य जीवों की सत्ता से स्वतन्त्र हैं। 
सांख्य दर्शन को पतंजलि ने योग दशन में एक नए रूप में रक्खा, 
जो विशेषकर योग से अथात्‌ परमात्मा में मन लगाने से सम्बन्ध 
रखता है। गौतम का न्याय दर्शन मुख्यतः तक करने का तरीका 
बताता है। कणाद के बैशेपिक दर्शन के अनुसार यह्‌ सारा ब्रह्माण्ड 
नित्य परमाणुओं से बना हैं। जैमिनी का पूर्व मीमांसा वैदिक यज्ञ- 
.. विधानों के, उचित रीति से, करने पर ज़ोर देता है। व्यास 
बैंदोंत का उत्तर मीमांसा जो वेदान्त कहलाता है, उपनिपदों 
के आधार पर बना है और उसके अनुसार ब्रह्म विश्व-व्यापिनी 
आत्मा है जिस से सब निकले हैं और जिस में सव लय हो 
जाएँगे । 
वेंदांग और उपनिपदू--तैंदिक साहित्य की अन्य 
शाखाएँ छः वेदांग अथात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द्‌ 
और ज्योतिष हैं; और चार उपवेद, अर्थात्‌ आयुर्वेद, गन्धववेद 
धनुर्वेद और अथवेद है । 
वीर काव्य--इसी काल में संस्कृत जो पहिले से ही सुन्दर 
और बहुत परिष्क्ृत भाषा थी, पूर्णता की चरम सीमा पर पहुँच 
गई । एक भव्य काव्य-साहित्य की सृष्टि हुई जिसके कि व्यास 
का महाभारत ओर वाल्मीकि की रामायण दो बड़े. वीर-काव्य 
छाट्यस्त उत्कृष्ट उदाहरण हैं । उनकी कथाएँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि 
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उन को यहां पर दोहराना अनावश्यक होगा । वे सदा से हिन्दुओं 
के आदर्शों पर अक्षय प्रबल नेतिक प्रभाव डालते रहे हैं और डाल 
रहे हैं । ये वीर-काव्य लोगों की स्मृति में कथा कहनेवाले भार्टो 
से जागृत रक्खे गए हैं जिन को (छोटे बड़े सभी ) एकटक होकर 
सुनते थे । इस प्रकार सहस्नरों वर्षों से वे जनसाधारण की शिक्षा 
के लिए महान्‌ साधन सिद्ध हुए हैं । ये वीर- 

जनता की शिक्षा रा 
के महान्‌ साधन ऊव्य ण़चीन भारत का सजीव और रोचक 
चित्र भी हमारे सामने रखते हैं । महाभारत 

हिल्दू-धम का विश्व कोष है । 

महाभारत कई पीढ़ियों की रचना हैं और ठीक ही हिन्दू ज्ञान 
का विश्व कोप माना गया है। उस मे प्रधान कथा के साथ अनेक 
मनोहर आख्यान और बहुत-सी महत्वपूर्ण उप- 
मगददगीता देशमय कविताएँ भरी पड़ी हैं | इनमें सब से अधिक 
उल्लेखनीय भगवदगीता है जो कि कुरुछेत्र की रणभूमि में भगवान 
कृष्ण का अजुन के प्रति दिव्य डपदेश माना जाता है। यह भार- 
तीय विचार सृष्टि की अत्यन्त उत्कृष्ट आर लोक-प्रिय रचनाओं में 
एक है और संसार के साहित्य में पूजनीय स्थान रखती है । आज 
भी वह करोड़ों हिन्दुओं से पढ़ी जाती और पूजा की दृष्टि से 
देखी जाती है; यही नहीं, सहस्तरो विदेशियों का भी उस के प्रति 
यही भाव है । इस का यूरोप की प्रायः सब भाषाओं में अनुवाद 

हो गया है । है 
मनुस्झति (मानव धरमेशाख)-ए धर्मशात्र॒ एक 
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बड़ा भारी साहित्यक कोप है। यद्यपि उस का अन्तिम रूप में 
संकलन बहुत पीछे हुआ दे तथापि इस का आधार प्राचीन लेख 
हैं। इस ग्रन्थ में, वण-उ्यवस्था के अच्छी तरह से विकसित, सुदृढ़ 
और पणंरूप से संगठित होने के बाद के हिन्दू जाति और हिन्दू- 
धम के मूल तत्ततों और विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। 
उसमें हर एक जाति के धर्मा का विधान किया गया और हर एक 
व्यक्ति के जीबन को चार आश्रमों व अवस्थाओं 
पा 33:20 में बांटा गया है । पहिला त्रह्मचय आश्रम है, 
जिस में शारीरिक और मानसिक शिक्षा के 
साथ शरीर और मन पर नियन्त्रण करना और उनको अनुशासन 
में रखना, नियत किया गया है। निरंकुश जीवन को धम के सांचे 
में ढाला गया है । शिष्य अविवाहित रहकर एक निश्चित समय 
तक गुरु के घर विद्याध्यन करता है जहां उप्ते वे कलाएं और 
विज्ञान सिखाए जाते हैं जो उस के लिए भावी जीवन में 
उपयोगी होंगे । 


दूसरा आश्रम ग्ृहस्थ धम्म का है । मनुष्यों को ग्रहस्थ बनने का 
प्रोत्साहन दिया गया हैं । जो कोई बिवाह से पीछे हटता है. उस 
की उपमा लड़ाई से भाग जानेवाले मनुष्य से - दी गई है। विवाह- 
सम्बन्ध को पवित्र माना गया है । राम और सीता या सावित्री 
ओर सत्यवान्‌ के पारस्परिक सम्बन्ध को जिस की उन्हों ने सारे 
संसार के.विरुद्ध होने पर भी रक्षा की, आदर्श रूप से स्थापित 
किया गया है । आठ भिन्न भिन्न प्रकार के विवाहों को माना गया है। 
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एक-पत्नी-विवाह की प्रथा को ही आदश माना गया है। विवाह 
सम्बन्ध अविच्छिज्न माना गया है। स्त्रियों को पुरुषों के हरएक 
काय्ये में अद्धौंगिनी माना गया है । 

तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की है | ग्रहस्थ की चिंता छोड़ कर 
ख्री-पुरुष कोलाहलपूर्ण संसार 'से बाहर जंगल में जीवन की 
अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं का चिन्तन करने चले जाते हैं. । 

जीवन के मार्ग का अतिम अंश अकेले तय करना पड़ता है। 
संन्यास-धर्म का लक्ष्य, पूर्ण आत्मिक खतंत्रता प्राप्त करना है । 


सारांश 

आय--शचीन समय में मध्य एशिया में इण्डो यूरोपियन 
नामक जाति रहती थी । इन की पूर्वीय शाखा--आय लोग पर्शिया 
ओर भारत में आकर बस गए। भारत में आये लोगों को द्रबिड़ों 
से भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ी | अन्त भें आये लोग बिजयी हुए । 
क्योंकि युद्ध-विद्या में वे लोग अधिक चतुर थे । 

भारतीय आये और उन की सभ्यता--सामाजिक 
जीवन---+परढुमूलक-जीवन सरल, ओर उच्च वेश-भूपा, संगीत 
और नृत्य के श्रेमी तथा स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी । 

राजनैतिक जीवन--बे कवीलों में बंटे हुए थे। हरेक कवीले 
का एक राजा होता था, इस की सहायता के लिए एक सभा 
द्वोती थी । 

पेशा--पुरूय रूप से खेतिहरों की एक जाति थी, वे सूत 
कातना, कपड़ा बुनना, और धातुओं का उपयोग जानते थे । 
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धार्मिक-पुस्तकें-7चार वेद-ऋग्वेद सब से पुरानी पुस्तक 
है।इस में १०१७ मंन्त्र हैं। यजुवँद यज्ञों के लिए, साम संगीत, 
ओर अथवंवेद रोग और बुराई को दूर करने के साधन 
बताता हे. । 

धर्म--अआर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों से आकर्षित हुए थे, 
पर उन में वे एक परमात्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रकाश 
देखते थे । यज्ञ उन के धम का एक आवश्यक अंग था | 

बढ़ाव--आर्य लोग गेगा की घाटी ( मध्यदेश ) की ओर 
बढ़े । उन में बहुत देर-फेर होगया था। (१) यज्ञ जटिल होते 
जाते थे, इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहितों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। 
(२) कवीले राज्य का रूप धारण कर रहे थे और बहुत से बड़े-बड़े 
शहर बस गए थे । (३ ) वर्ण-व्यवस्था का विकास हो रहा था। 

वर्ण-व्यवस्था--पहिले वर्ण --रंग-पर इसका आधार था, 
फिर पेशे पर और वाद में जन्म इस का आधार रहा | चार वर्ण-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | वतमान समय म॑ इनके सिवाय 
हजारों समूह बन गए हैं । 

गुण--( १ ) इस ने हिन्दू-जाति को अपनी संख्या बढ़ाने मे 
सद्दायता दी और फिर भी हिन्दू धम के मूल तत्त्व कायम रखने 
में सम हुई, ( २) हिन्दू जाति की स्थिरता बढ़ाई, ( ३) कारीगरी 
की रक्षा हुई । 
दोप--(१) अनेक्यता का यह कारण हुई (२) व्यक्तिगत खत- 

न्त्रता पर प्रतिबन्ध लग गया (३) राष्ट्रीय उन्नति और सामा- 
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जिक सुधार में बाधा पैदा की, ( ४ ) पीछे छोटी श्रणी के लोगों 
पर इस के कारण अत्याचार हुआ | 
बाद का धार्मिक साहित्य--(?) व्राक्षण--वेदों की गद्य 
में टीका, (२) सूचर--संक्षेप में बात कही गई | (३) उपनिषद्‌्-- 
अज्ञात संसार की समस्याओं को सुन्दर और मनोमोहक भाषा और 
तरीके से हल किया गया है, इसमें उदश्चविचार हैं (४) वेदाज्न 
ओर उपवेद- (५) दर्शनशासत्र--कपिल का सांख्य दशन, पतंजलि 
का योगदर्शन, गौतम का न्‍्यायदशन, कणाद का वैदशेषिक, 
जैमिनी की पूर्वमीमांसा और व्यास का वेदान्त दशेन (६) वीर- 
काव्य--रामायण और महाभारत--जन-साधारण की शिक्षा का 
बड़ा भारी साधन है, भगवद्गीता --भारतीय बिचारों में से सब 
से अधिक जवात्त और उत्कृष्ट और सर्वेप्रिय ग्रन्थ (७) मनु- « 
स्वृति--हिन्दू कानून,की पुस्कक--समाज को चार भागों में 
वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुसार बांटता है । हरएक के जीवन की चार 
भागों में बांदता है--त्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सुत्यासे, 
प्रश्न ध; 

4. आर्य कौन थे ? भारतीये-आंयों के - पेशों और रीति-रिवाज का 

संक्तिस्त विवुरण लिंखो । हे 
२. अआ्ेतीय-अद्ययों-की घमे-पुस्तकों के. विषय में तुम क्या जानते 

हो ? इंन पुस्तकों से उनके अनुयायियों के धार्मिक. विश्वा्सों पर 

क्यो प्रकाश पढ़ता है ? 


कप 


 ] 
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वर्ण-ब्यवस्था से तुम क्या समभते हो ? साथ ही संक्षेप से लिखो, 
कि वण-व्यवस्था का उद्धव कैसे हुआ ? उसके गुण ओर दोष 
दिखाओ । 

निम्न लिखित विषयों पर संक्तिप्त नोट क्षिखों:-- 

उपनिषद्‌, वीरकाब्य, हिल्दू दर्शन के छः विभाग, झोर सानव- 
घमेशासत्र । 

भारत में आयों के आने से पद्विले रहने वालों के .बारे में क्या 
जानते हो, उसे संक्तेप में लिखो ? कब और कहां से आर्य लोग 
यहां आए ? ( पं० यू० १६२७ ) 
प्राचीन आरयों के शासन-विधान, धर्म और सामाजिक रीति-रिवाजों 
के बारे में क्या जानते हो? संक्षेप से लिखों। ( पं० यू० १६२८ ) 
वे कौन से मौलिक साधन हैं, जिनके द्वारा प्राचीन आयों के बारे 
में ज्ञान प्राप्त करते हैं ! ( पं० यू० १६२८ ) 


बोडमत ओर जेनमत 


धार्मिक क्रान्ति--हम देख दी चुके हैं, कि प्राद्मण पुरोहितों 
के यज्ञ शीघ्रता के साथ बहुत जटिल और बहुत खर्चीले होते जारद्दे 
थे। साधारण आदमी बड़े-बड़े यज्ञ करने का खर्च नहीं सह सकता 
था | ब्राह्मणों का धर्म अब से संस्कार-प्रधान और कठोर द्दोता जा 
रहा था और उस का जनसाधारण से सम्बन्ध छूटता जा रहा था। 
इस समय न्राद्मण-धर्म जनसाधारण के हृदय को अपील नहीं कर 
रहा था । बहुत से लोगों के हृदयों में यज्ञों में पशु-बलि देख कर 
, इस से घृणा और अरुचि हो गई थी। बर्ण 
विरुद्ध भावनाएं. _.तस्था दिन पर दिन कठोर द्वोती जा रही थी 
बस, त्राद्म॒णों का द्वी चारों ओर प्रभुत्व था आर इस के विरुद्ध 
विद्रोह का उत्पन्न दोना स्वाभाविक था। उस विद्रोह के चिन्ह 
उपनिषदों में मिलते हैं । 
छठी शताब्दी ई० पूरब भारत में धार्मिक क्रान्ति का युग था। 
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लोगों के हृदय, जीवन और रुत्यु की समस्या से, उद्वेलित हो उठे 
थे। सांसारिक बन्धनों से छुटकारा पाने का प्रवल प्रयत्न जारी 
था । इसी ज़माने में बिहार के दो राजकुमारों ने दो नवीन शक्ति- 
शाली मतों की नींव डाली जो आज तक बौद्धमत और जैनमत 
हि के नाम से प्रसिद्ध हैं | यद्यपि दोनों राजकुमार एक 
५426 ९35 ही जगह पैदा हुए थे और दोनों ने एक ही ढंग से 
प्रचार किया था, पर उनके मतों की बिल्कुल भिन्न 
गति हुईं। जैनमत भारत से बाहर कमी नहीं गया, ओर अब भी 
वह एक सम्पन्न और प्रभावशाली जाति का धर्म है । वौद्धमत भारत 
में पन्‍्द्रह सौ वर्षा तक खूब फला फूला, पर बाद को 
उसका अस्तित्व अपनी जन्म-भूमि से लुप्त हो गया । 
आजकल वह संसार की सब से बड़ी धार्मिक शक्तियों मे-से एक 
है और लेका, वर्मा, स्थाम, तिव्वत, मंगोलिया, चीन और जापान 
में विभिन्न रूपों में माना जाता है। 
यह्‌ महान्‌ धरम गौतम बुद्ध ( ६२३ ६० पू० से ५४३ ई० 
पू० तक ) द्वारा स्थापित किया गया । संसार के इतिहास में गौतम 
जैसा कोई आदमी नहीं गुज़रा, जिमने लोगों के दिलों पर इतना 
गहरा सिक्का विठा दिया हो। उस के महत्वपूर्ण जीवन की सुन्दरता 
एशिया के उत्कृष्ट शिल्प का प्रधान विषय रही है। इस धम ने 
संसार के असंख्य हृदयों में शांति प्रदान की ह और भविष्य में 
भी बहुत से लोगों को शांति का पाठ पढ़ाएगा | 
बुद्ध की जीवनी--२५०० वर्ष गुज़रे हिमालय की 


(बोद्धूमत 
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तलहटी में कपिलवस्तु नाम का एक छोटा-सा शहर आबाद था। 
यह कोशलों के विशाल साम्राज्य का एक भाग था, और इस पर 
शाक्य नामी एक शक्तिशालिनी क्षत्रिय जाति स्वतन्त्रता पूर्वक 
शासन करती थी । इस राज्य की प्रजा का शासक बड़ा नेक ओर 
वृद्ध था। उस के बुढ़ापे में एक पुत्ररत्र उत्पन्न हुआ। 
बाक्यकाज ज़कुसमार का नाम सिद्धाथ रक्खा गया और उसे 
विलासता की गोद्‌ में पाला-पोसा गया। पर उसने और राज- 
कुमारों के समान खेलों और मनोविनोदों में कोई रुचि नहीं 
दिखाई। इसके विपरीत वह और लोगों से अलग-सा रहने लगा। 
उसके शान्त नेत्र हमेशा ध्यान-मग्न रहते। यह सब को बिदित 
था कि वह बाहरी दुनियां से सम्बन्ध तोड़ कर भीतरी दुनिया के 
ध्यान में लगा रहता था | 
वृद्ध महाराज को अपने लड़के के इन विचित्र आचरणों को 
देख कर आशंका हुई । उन्होंने उसे इस उदासीनता से युवास्था 
के प्रेम की ओर लाने का निश्चय किया | उस ने 
डसके लिए यशोधरा नाम की एक सुन्दरी ओर 
खस्थ, पवित्र और साध्वी राज-कन्या प्राप्त करने की 
बात सोची । पर राजकुमार उस केवल अपनी निपुणता से ही पा 
सकता था| एक खास दिन सारे शाक्‍्य युवकों को चुनौती दी 
गई कि वे तीरन्दाज़ी, घुड़सवारी, और वीरता के अन्य हुनर 
दिखाएँ । सिद्धाथ सब परीक्षाओं में वाज़ी के गया और उसका 
रूपबती राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया गया | बृद्ध पिता ने 


चिढिया 
फंस गई 
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कद्दा:--बस, अब हमने अपनी चिड़िया को फांस लिया दै। 
प्रेम की मधुर मंकार से उस के नीरव हृदय में स्पन्दन उत्पन्न हो 
जाएगा।” 

अब राजा ने निश्चय किया कि उसका पुत्र एक सुन्दर उद्यान 
में रहे, जहां संसार के दुःख-शोक उसके पासन फटक सकें। 
सिद्धाथ को शोक, रुत्यु या वृद्धावस्था का 
कोई चिन्ह न देखने दिया जाता था। पर 
इस विलास और नृत्य के जीवन में युवक 
राजकुमार हरी घास पर बैठा हुआ ध्यान में मग्न रहता और सामने 
सदा खड़े रहने वाले पवतों की ओर एकटक दृष्टि से देखता रहता । 

वह विलासता के इन अनन्त आवर्तो से ऊब गया था । 
एक दिन सिद्धाथ रथ पर शहर में घूमने के लिए निकला। 
राजा ने इस बात का पूरा बन्दोबस्त पहिले से ह्वी कर रक्‍्खा 
था कि राजकुमार के मांग में दुःख और शोक 

जीवन की $ भी चिन्ह «३ ९ 

अस्थिरता की कोई भी चिन्ह दिल्लाइ न पड़े । पर निदेय अच्षट 
उनके इन विफल प्रयत्नों पर हँस दिया । जब राज- 
कुमार सड़कों में-से निकला तो उस ने एक कोने में एक दुबला- 
पतला कमज़ोर बुडढ़ा आदमी देखा, जिस की कमर भुक्ी हुई 
थी, बाल पक गए थे और लाठी के सहारे वहां खड़ा था। इस 
दृश्य ने राजकुमार के हृदय में, जिसने अब तक सुन्दरता के 
अलावा और कुछ नहीं देखा था, आन्दोलन मचा दिया। 
उस ने भयमीत होकर सारथी से चिल्लाकर कहा--''चन्न, यह 


आमो दमय उद्यान 
में बेदी किया गया 
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कैसा आदमी है, क्या सचमुच आदमी यह हो सकता है?” 

“राजकुमार, यह बुढ्ापा है। यद्दी गया-गुजण आदमी किसी 
समय अपनी मां के वक्त:स्थल में एक सुन्दर बच्चा था, फिर वह 
रूपवान लड़का हुआ और फिर बहादुर और खूबसूरत जवान 
हुआ । पर बुढ़ापे ने उसका पीछा कर उसे इस कष्ट और दुःख 
की दशा में डाल दिया है।” 

“और यही दशा मेरे महान्‌ पिता की भी होगी ?” 

“हां महाराज ।” 

“आर मेरी सुन्दर खी की भी ९”? 

“हां महाराज ।”? 

“ओर मेरी भी ?” 

यहां पर गम्मीर नीरवता छा गई | 

“रथ को वापस करो। मैं आमोद-प्रमोद किस हृदय से 
करूँ गा ? आनन्द के लिए जगह द्वी कहां है ? बस, जो कुछ मुझे 
देखना था, मेंने देख लिया ।” 

बेचारे पिता ने अपने पुत्र के महल में सुख की दूनी समग्री 
एकत्र कर दी। पर उसके पुत्र ने र्मणीक उद्यानों में बन्द रहकर 
मी ध्यान और विचार करना आरम्भ किया। वह एक बार फिर 
गम्भीरता और उदासी की द्वालत में लोगों को देखने के लिए 
निकला । उसके मागे में एक वीमार आदमी पड़ा झृत्यु की घड़ियां 
गिन रहा था । उसका मुख सूज़ कर बिगड़ गया था । राजकुमार 
ने अपने आप से प्रश्न किया “क्या यद्द भी सबके भाग्य में आना 
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है?” और बह पहिले से अधिक खिन्न होकर वापस चला आया। 
वह एक बार फिर भेजा गया | शहर खूब सजाया गया । पर उस 
पहिले से अधिक भयेकर और दुःखप्रद दृश्य देखना बदा था। 
उसने कुछ लोगों को एक अर्थी ले जाते हुए देखा । राजकुमार 
ने इस भयानक दृश्य से अपने नेत्र बन्द करके अस्पष्ट सर में 
कहा “क्या यह भी समी के भाग्य में बदा है? ओह ! मत्ये 
मनुष्यों का दुर्भाग्य, जो कष्ट और दुःख में पेदा हुए उनका, रोग 
शोक और बुढ़ापे से ऐसा भयानक हाल होता है ।” बस राजकुमार 
ने जीवन की निःसारता देख ली थी। तब क्या इमसे छुटकारा पाने 
के लिए वह्‌ एक वार प्रवल प्रयत्न कर न देखे ? 

उसके विवाह के दस साल बाद उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । जब यह हप-दायक समाचार उस के पास लाया 
गया तो उस ने कांप कर कहा--''मेरे पेरों में एक 
और बेड़ी पड़ गई ।” हु 

अन्त में सिद्धाथ ने शान्‍्त और तपस्वी जीवन व्यतीत करने 
के लिए अपने राज-पाट के सु्खों को लात मारने 
का निश्चय कर लिया। एक दिन अंधेरी रात को 
वह घर से निर्केल गया और फिर सात वर्ष वीतने १२ बौद्ध 
मिक्षुकों के पीले वत्न पहने हुए लौटा । उस्त के विदा होने का दृश्य 
बड़ा म मंस्पर्शी और हृदयद्रावक था । वह अपने बच्चे और ख्री 
को अन्तिम बार देखने के लिए उस के संगमरमर के शयनागार 
में गया. जहां यशोधरा साने के पलंग पर बालक को छाती से चिप- 


नई बेड़ी 


महान्‌ त्याग 
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टाए मीठी नींद में सो रही थी। उस ने बच्चे को छाती से लगाने 
के लिए दो बार हाथ फैलाए पर इस आशंका से भयभीत होकर 
कि कहीं राजकुमारी अपने अन्तिम सुख-स्वप्न से जाग न पड़े, 
उस ने दोनों बार हाथ सिकोड़ लिए । इस प्रकार वह कुछ देर तक 
खड़ा रहा और फिर दवे पांव वहां से निकल आया । 

गौतम सत्य की खोज में कई साल तक जंगलों में भटकता 


फिरता रहा । वह ब्राह्मण दाशनिकों के पास 
सत्य की खोज 
पहुँचा पर उनका सूा अध्यात्म-वाद उसे 


सान्त्वना न दे सका | उस ने शरीर को कष्ट देने के लिए खुब 
कड़ा तप किया, पर उसे इतने पर भी जीवन का रहस्य न मिल 
सका | उसने इस तपस्या को छोड़ दिया और गया के पास बट के 
वृक्ष के नीचे बैठकर वह जीवन की समस्याओं पर विचार करने लगा। 
बस इसी वृक्ष के तले, जो कुछ शताब्दियों के बाद दृरस्थ देशों 
के बौद्ध भक्तों का परम पवित्र तीय-स्थान होगया, उस की पवित्र 
« आत्मा में दिव्य ज्योति का आविभाव हुआ उस 
भोलबोध ने जीवन के निगृढ़तम रहस्य ओर मुक्ति का मंत्र 

जान लिए | अब बह प्रजुद्ध बुद्ध था। 
पर वह दिव्य ज्योति को अपने तक ही परिमित करना नहीं 
चाहता था। अज्ञानी मनुष्यों की पीड़ाओं और कट्ठटों से द्रवित 
होकर उप्त ने लोगों को मुक्ति का मागे दिखाने 


सघ-स्थापना > > 
का निश्चय किया | वह अपने उपदेश सुनाने के 
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लिए बनारस के निकट सारनाथ नामक स्थान में गया। सैकड़ों 
मनुष्य सुनने को एकत्र हो गए | उस ने भिक्षुओं का संघ स्थापित 
किया जिसे देश-भर में उस का सन्देश पहुँचाने का काम सौंपा 
गया। उस के उपदेश सरल थे और इसी कारण डनका जन- 
साधारण पर गहरा प्रभाव पढ़ा । 

वह बहुत वर्षो तक अपने अनुयाईयों के साथ इधर-उधर 
धुम कर धम का उपदेश देता रद्दा | उसे उसके पिता ने निमंत्रण 
दिया और उस की वहुत-सी प्रजा, जिन में उसकी पत्नी और पुत्र 
भी थे उस की अनुयायिनी हो गई। यहाँ पर हमे उनके पुनर्मिलन 
का मर्भस्पर्शी वृत्तांत मिलता है। राजकुमारी यशोधरा ने एक 
कापाय वस्नधारी बौद्ध भिक्ु की ओर संकेत करते हुए अपने पुत्र 
राहुल से कहा,--“'ये तेरे पिता हैं, जा अपनी पैठक सम्पत्ति 
मांग ।” लड़का आश्चर्य, उत्सुकता और आशा के बशीभूत होकर 
उस के पास पहुँचा । उस ने उस महान्‌ आचाय का कपड़ा पकड़ 
कर अपना दाय-भाग मांगा । बुद्ध ने मुस्कराकर उसकी ओर मैँहद 
फेरा और उसको भिक्ुओं का पीला चोगा दे दिया । | 

अस्सी वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपनी जीवन-छीला समाप्त 
कर दी, पर उसका महान्‌ कास्ये समाप्त होने वाला नहीं था। उसका 
धमे, उसके अनुयायी भिकु देश के कोने-कोने में फैलाते रद्दे । दो 
शताब्दी वाद इस धम को एक शक्तिशाली सम्राट्‌ की संरक्षकता 
प्राप्त हुई जिसने उसे राजधम बनाया और उसके संसारव्यापी 
धम बनने का रास्ता साफ़ कर दिया । 
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बुद्ध ने सूक्ष्म और जटिल दाशेनिक सिद्धान्तों की ओर कमी 
ध्यान नहीं दिया | उसका धम मुख्यतः व्यावहारिक 
उपदेश था। जीवन के चिरंतन सत्य को, लोगों को उन्हीं 


की भाषाओं में समझाया जाता था। अन्य भारतीय दाशंनिकों की 
तरह उसने मी कम ओर पुनेजन्म को मान लिया पर उसने ईश्वर 
के अस्तित्व की उपेक्षा की और वेदों के, जिन में ब्राह्मण निष्ठुर 

यज्ञों का दोना बताते ये, अधिकार को अस्वीकार कर दिया । 
बह यज्ञों की उपयोगिता पर विश्वास नहीं करता था ओर 
जात-पांत के भेदों को नहीं मानता था । जीवन को वह बहुत 
पवित्र मानता था, चाहे वह मानव जीवन हो व पशु-जीवन हो। 
इसी लिए उसने अदिंसा पर बड़ा ज़ोर दिया। पर उसके सिद्धान्त 
कोई नए न थे। उसी के शब्दों में वे इस प्रकार रक्खे जा 

सकते हैं । 

विपय-वासनामय जीवन निकृष्ट और घृणित जीवन है्‌। 
आत्म-पीड़न का जीवन अन्धकारमय और असत्य है और उसका 
फल कुछ नहीं है। सच्चा मागे बीच का है जिप् में 
सत्य चिंतन, सत्य संकल्प, सत्य भाषण, सत्य आच- 
रणु, सत्य रदन-सहन, सत्य प्रयत्न, सत्य ध्यान और सत्यानन्द हद । 
इन सारे कष्टों की जड़ जन्म है; जीवन दुःख है, क्योंकि जीवन 
जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक क्टों में-से होकर गुजरना मात्र 
जार भाग है! जन्‍म छेने का कारण जीवन धारण करने की 
आकांक्षा है जो विषय-वासना से उत्पन्न होती हे । 


अष्ट धमे 
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इस रृष्णा को बुझाने की एकमात्र औषधि कुवासनाओं का पूरे 
दलन ओर उदात्त अष्ट धर्म का पालन है । 

बौद्ध मत का फेलाव--वौद्ध मत के इतनी जल्दी फैलने 
के कारणों का पता लगाना कोई कठिन बात नहीं है । इसके 
सिद्धान्त सरल थे। जटिल विधानों से रहित थे | इन का प्रचार 
ब्राह्मणों की परिष्क्ृत संस्कृत भाषा में न कर जन-साधारण की भाषा 
के द्वारा किया जाता था, इस लिए समाज का हरेक व्यक्ति इसे 
अच्छी तरह समझ सकता था । इस को सब ग्रहण कर सकते थे, 
विशेषतः इसने निम्न श्रेणी के लोगों के हृदयों को अपील किया, 
जो ब्राह्मणों के बहु-व्यय-साध्य यज्ञों से छुटकारा चाहते थे और 
इसके द्वारा वे ऊँची श्रेणियों के समान हो जाते थे । प्रेवत्तक द्वारा 
स्थापित भिज्ञु-सघ इस धम के प्रसार में बड़ा लाभदायक सिद्ध 
हुआ । 

पर इन सब वातों के होते हुए मी बौद्धमत हिन्दू धम का 
एक महत्वपूर्ण अंश बन कर ही रह जाता यदि उसके महान संरक्षक 
अशोक ने उसक्रे प्रसार के लिए प्रबल प्रयत्न न किया होता। 
जेनमत 

महावीर--(५६६--५२७ ३० पूवे)--महावीर भी अपने 
समय के दूसरे महापुरुष गौतम बुद्ध की तरह विहार के एक क्षत्रिय 
राजा का लड़का था । अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में वह 
घर छोड़ कर निकल गया ओर पाश्वेनाथ का चेला हो गया | पर 
पाश्वनाथ के संघ में प्रचलित नियमों से अध्ंतुष्ट दो कर उसने 
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अपना निजी संघ कायम किया | उस समय उस की आयु चालीस 
साल की होगी । अपने जीवन के अवशिष्ट भाग में अथोत्‌ तीस 
वर्ष तक वह उत्तरी भारत के विभिन्न प्रान्तों मे उपदेश देता फिरा । 
अपनी माता के द्वारा रक्त सम्बन्ध पे वह अनेक राजाओं से सम्बन्धित 
था, इस कारण धम-प्रचार में उन की सहायता प्राप्त कर सकता 
था | उस की मृत्यु के समय (४२७ ई० पृ ) उस के अनुयाईयों 
की संख्या १०,००० बताई जाती है । 


(जैनमत के सिद्धान्त--इस में ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार 
किया गया है। ब्राह्मणों और वेदों के अधिकार को अस्वीकार 
किया गया है। मनुष्य के व्यक्तित्व भें दैधीभाव दँ--7-3सका भौतिक 
ओर आध्यात्मिक गुण | कम ओर आवागमन की बात को माना 
गया दै । जैन दशन गूढ़ सिद्धान्तों से भरा हुआ है । उस का मुख्य 
उद्देश्य आत्मा को उस्त के बन्धनों से सत्य धारणा, सत्य ज्ञान और 
सत्य कर्म नामक तीन रत्नों की सहायता से छुटकारा दिलाना है। 
आचरण-विज्ञान या व्यावहारिक नेतिक आचरण में अधब्विंसा, 

अर्थात्‌ किसी भी प्राणी को चाहे वह विकासवाद की 
अहिंसा कितनी ही निम्न स्थिति में क्यों न द्वो, किसी प्रकार 
का कष्ट न देने को प्रधानता दी गई है। 


जैन धर्म का बाद का इतिहास --ईसा सम्बत्‌ के आरम्भ 
७ & दर ० हु बे 
में जन धर्म की दो शाखाएं हो.ग३- श्वेताम्बर अथांत्‌ सफ़ेद वस्र 
धारण करने वाले, और दिगम्बर, अर्थात्‌ आकाश के वस्र धारण 
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करने वाले--नंगे । उन्हों ने प्राकृत और संस्कृत में व्यापक 
साहित्य निर्माण किया और पश्चिमी भारत में अनेक भव्य भवन 
बनाए | उन्हों ने दक्षिण भारत को सभ्य बनाने में मी बहुत कुछ 
काम किया, जहां की तामिल और कनाड़ी भाषाओं को साहित्यक 
रूप देने का श्रेय बहुत कुछ जैन भिक्षुओं को है। अब मी जैन 
मतानुयायी अत्यन्त सम्पन्नावस्था में अनेक बड़े-बड़े शहरों में--- 
विशेष कर पश्चिमी भारत में--रहते हैं । 
सारांश 

प्रतिक्रिया-प्रतिवत्तेन--६०० ३० पू० भारत में धार्मिक 
क्रान्ति का युग था । बहु व्यय-साध्य यज्ञों से जनता ऊब गई थी 
आर जीवन और संसार के दुःखों से छुटकारा चाहती थी। इस 
समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ | 

* बुद्ध का जीवन--( ६२५ ३० पू० से ४४३ ६० पूवे) यह 
कपिलवस्तु में उत्पन्न हुआ | यह शाक्य वंशीय क्षत्रिय था। बचपन 
में ही विचारक था| इस का ध्यान इधर से हटाने के लिए इस के 
पिता ने एक सुन्दर युवती राजकुमारी से इसकी शादी कर 
दी। पर यह व्यर्थ था। बुद्ध ने दुःख के ऐसे चिन्ह देखे, कि 
उस का हृदय मनुष्यों के दुःखों से द्रवित होगया । सत्य की खोज 
में उस ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया । बहुत देर तक इधर- 
उधर भटकने के बाद गया में विशाल वोधि वृक्ष के नीचे 
ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध-- ज्ञानवान--दो गया । अपनी शिक्षा 
के विस्तार के लिए उसने संघ बनाया और अपने धंमे का प्रचार 
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किया । अपने पिता के बुलाने पर प्रचार करते हुए बह कपिलबस्तु 
गया | ८० साल की अवस्था में मर गया। 

(बुद्ध की शिक्षाएँ--त्राह्मण-धरम से भेद--बुद्ध कर्मचक्र 
आर पुनजन्म में विश्वास रखता था, पर परमात्मा की सत्ता की 
उसने उपेक्षा की और वेदों के अधिकार को उस ने अस्वीकार 
किया । यज्ञों को उस ने निरुपयोगी बताया । वह्‌ बर्ण-व्यवस्था में 
विश्वास नहीं करता था ' अहिंसा पर इस ने बड़ा बल दिया। 

जीवन दुःखमय है--ईंस दुःख से बचने के लिए व्यक्ति 
को अपनी सब वासनाओं का अन्त करना चाहिए। वासनाओं का 
अन्त करने के लिए उदात्त अष्ट धम का सेवन करना चाहिए । 

बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण--(१) इसके सिद्धान्त 
सरल थे, (२) उनका प्रचार देश के जनसाधारण फी भाषा द्वारा 
किया जाता था, (३ ) धमे का वार ऊँच आर नीच के लिए एक 
समान खुला हुआ था, (४ ) भिक्तु-संघ प्रचार का महत्वपूर्ण 
साधन था, ( £ ) अशोक की संरक्षता ने पीछे इसको ओर बढ़ाया | 

"जैन धरम--इसका संस्थापक मद्दावीर था। यह बिद्दार के 
क्षत्रीय-परिवार का एक राजकुमार था । ४२७ ई० ५० में मर 
गया । पीछे से ये मत दो भागों में बेंट गया । 

।शिच्षाएँ--परमात्मा की सत्ता में अविश्वास प्रगट किया | 
ब्राह्मणों और वेदों के प्रभुत्व से उस ने इनकार कर दिया । कर्म 

ओर पुनजन्म के सिद्धान्त को माना। मलुष्य का व्यक्तित्व द्वैध है। 
मनुष्य की मुक्ति, सत्य धारणा, सत्य ज्ञान, सत्य कम, इन तीन 
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रत्नों से हो सकती है.। बौद्ध-धर्म से मी .ज्यादा ज़ोर अहिंसा पर 
दिया । 
प्रश्न 

4. बुद्ध ओर महावीर हर संक्तिप्त जीवन चरित्र लिखो | 

२. बोद्धमत के उत्थान का क्‍या कारण था ? प्राचीन धर्त की अपेक्षा 
इसमें क्या-क्या सुविधाएं थीं ? शीघ्र-विस्तार का वृत्त लिखो | 

३. बोद्ध मत के मुख्य उपदेशों का वर्शन करो ओर उसके शीघ्र 
फैलने का करण बताओ । 

४. भिजुन्पंघ, धर्म, श्राठ प्रकार का मार्ग, और कम पर संत्षिप्त 
नोट लिखो । 

२. बोद्ध श्रोर जैन धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों की तुलना करने का 
प्रयत्न करो | 

६. प्राचीन भारत में भिज्ुश्रों के जीवन ओर प्रभाव का वर्णन करो | 

७. बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी लिखो, उप्त के प्रचारित धर्म के सिद्धान्त 
लिखो | (पं० यू०१६२८) 

८. ग्राह्मण-घर्म, बोद्ध धर्म ओर जैन धर्म के सिद्धान्तों की परस्पर 
तुलना करो | 

६. अ्रष्ट-धर्म की व्याख्या करते हुए इस पर एक नोट लिखो | 

१०. मद्दावीर का संत्ञषिप्त जीवन-चरित्र लिखो और जैन धर्म के मुख्य 
सिद्धान्त लिखो । 


उत्तरी भारत की पाचीनक रियासत 


प्रजावन्त्र राज्य--समतवीं शताब्दी ईसा पूबे के अन्त होते 
होते भारत का इतिद्ास कुछ अधिक निश्चित रूप धारण करने 
लगता है । उत्तरी भारत में श्नेक रियासतें ऐसी थीं जो पश्स्पर 
मिलकर एक होना चाहती थीं और जिन में यह प्रवृत्ति निरन्तर 
काम कर रही थी। उन में अनेक प्रजातेत्र राज्य थे जिनमें से 
कुछ तो पर्ण स्वतन्धता का आनन्द लेते थे और कुछ को थोड़ी घहुत 
परिमित खतन्‍त्रत्ता प्राप्त थी। इस प्रकार के पनद्रह प्रंजातन्त्र राज्यों 
के नामों का उल्लेख मिलता है। डनका शासन-काय्ये सार्वेजानिक 
परिषदों के द्वारा होता था जिनके सभापति निवाचित नरेश द्वोते 
थे | यद्यपि कमी-कभमी इन राज्यों को ततस्काढीन एक-सत्तास्मक 
शक्तिशाली राज्यों के आधीन रदइदना पड़ता था, तथापि उत्तर भारत 
की राजनीति में वे कई शतार्दियों तक बड़ा भाग लेते रद्दे । इन 
जातीय शासनों में बृज्जी कददलाने वाली आठ जातियों का शक्ति- 
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शाली सम्मिलित राज्य था | उनमें से लिच्छवि वंश ने भारत के 
इतिहास में एक हज़ार. वर्ष से अधिक समय तक 
प्रधान भाग लिया। इनकी राजधानी वैशाली नामक 
एक विशाल नगर था जो दस बारह मील के घेरे में पाटलिपुष्र 
(वर्तमान पटना) से केवल २७ मील की दूरी पर जसा हुआ था । 
राज्य--उस समय के अनेक राज्यों में से कोशल, मगघ, 
ओर उज्जैन के राज्यों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें से 
कोई राज्य सर्वोत्कृष्ट शक्ति को प्राप्त नहीं था और हर एक अपने 
दुबल पड़ोसी राज्यों को हज्म करके अपनी-अपनी सीमा बढ़ा 
रहा था और हर एक आसय्योवत्त की सर्वोत्कृष्ट शक्ति बनना 
चाहता था | बोद्ध-कालीन भारत में कोशल और सब 
से कहीं अधिक महत्वपूर्ण राज्य था। उसका विस्तार 
आज कल के फ्रांस से शायद ही कुछ कम रहा हो। अपने 
चार पीढ़ियों के शासन में इस राज्य ने अनेक छोटे-मोटे राज्यों 
और कुलों को मिला लिया था, ओर काशी के राज्य को पूरी 
तरह अधिकार में कर लिया था । 
मगध राज्य यद्यपि विस्तार में कोशल राज्य से बहुत छोटा था 
तथापि वह बड़ी शीघ्रता के साथ उन्नति कर रहा था । उसका शासक 
बिम्बिसार था, जो बुद्ध का समकालीन था। उसका 
अपने समय की अनेक शक्तिशाली रियासता स 
विवाह-सम्बन्ध था । उसने अंग राज्य को भी मिला लिया था। 
उसे मगध की महत्ता का प्रवत्तक समझना चाहिए। उस्के पुत्र 


लिच्छुवि वेश 


कोशल 


मसगध 
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अजातशज्ु ने बृज्जी कदलाने वाले शक्तिशाली सम्मिलित राज्य 
पर आक्रमण किया ओर उसे सफलता हुईं। इस अवसर पर 
उसने वतेमान पटना के पास एक किला बनवाया जो आगे चल 
फर साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र नाम से मशहूर 
हुआ | उसने कोशल राज्य के साथ बहुत दिनों तक भीषण और 
लगातार युद्ध जारी रक्खा जिसमें अन्त में उसी की विजय हुई। 
फोशल का लभ्बा चौड़ा राज्य धीरे-धीरे डसी उन्‍नतिशील राज्य 
में आ मिला । 
नन्‍्द राजाओं के अधिकार में आने तक मगध ने उस के 
जत्तराधिकारियों फी छत्रच्छाया में अपनी वही स्थिति बनाए रक्खी | 
नन्‍्द राजा ईसा पूवे की चोथी शताब्दी में धनी और शक्तिशाली 
राजा हो चुके हैं। उन्हों ने कोशल, अवन्ती ओर कोशाम्बी के 
, प्राचीन क्षत्रिय राज्यों को नष्ट करके अपनी शक्ति घबढ़ाई। इस 
प्रकार उन के साम्राज्य में पंजाब और सिंध को छोड़ कर अधिकांश 
उत्तरी भारत सम्मिलित था । 
अवम्ती साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। बुद्ध के समय में 
उस का शासक प्रद्योत्त था चिसे “बण्ड' के नाम से पुकारा जाता 
था। उस के पास बड़ी शक्तिशालिनी सेना थी जिसे 
छेरूर उसने अपने पड़ोसी राजा उदयन १२ जो कोशाम्बी 
का शासक था, धावा कर दिया। बाद को उन का परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होगया। अजातशज्जु त्क को इस शक्तिशाली राजा के आक्र- 
सण फी आशंका से अपनी राजधानी की किलेबन्दी करनी पड़ी | 
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तक्तशिला की तरह उज्जैन मी विद्या और सभ्यता का प्रसिद्ध 
केन्द्र था। उस में व्यापार खूब होता था क्योंकि उस के अधिकार 
में पश्चिम की ओरे के प्रासिद्ध समुद्रतट के मुफ़ीद मागे थे। आरम्भ 
से ही अवन्ती बौद्ध-धम का प्रसिद्ध केन्द्र वन गया | कुछ विद्वानों 
का विश्वास है कि बौद्ध-धर्म की प्रारम्भिक घम्म-पुस्तकों की रचना 
इसी देश की भाषा में हुईं थी। 

फ़ारस का घावा--ईसा' पूर्व क्री सातवीं शताब्दी के 

अन्तिम वर्षो में फ़ारस के सुयोग्य और स्रच्छन्द शासक डेरियस 
ने स्काई लाक्स की आधीनता में एक जद्दाज़ी बेड़ा सिंघ नदी के 
तंटवर्ती माग का पता लगाने को भेजा। इस काय्ये में ढाई साल लगे। 

इस धावे के द्वारा डेरियस अपनी लम्बी चौड़ी सल्तनत में 
सिंध की घाटी ओर पञजाब का आधिकांश भाग शामिल करने 
में समर हुआ । इन नए प्रदेशों को उस के साम्राज्य के सारे देशों , 
में सब से अधिक धनी और सम्पन्न समझा जाता था और उनसे 
जितना कर मिलता था वह्‌ आजकल के दस लाख पोंडों से अधिक 
ओर सारे एशिया के साम्राज्य के सारे देशों के कर का तीसरा 
हिस्सा था | जब डेरियस के पुत्र ने यूनान पर धावा किया तो उस 
की विशाल सेना में भारत की सेना भी सम्मिलित थी । इन प्रदेशों 
पर फारस कीं प्रभुता एक या एक से अधिक शताब्दी तक रही, 
पर यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि उन पर से फ़ारस का 
शासुन कब से उठ गया । 

_फारस के साम्राज्य का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव 
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पढ़ा। सिकन्दर के समय में अनेक फारसी व्यापारी तक्षशिला में 
व्यापार करते ये । यह भी विश्वास किया जाता है कि मौये काल 

की कला में फ़ारसी कला के प्रभाव के अनेक चिन्ह मिलते हैं. । 
सिकन्दर महान का आक्रमण--मद्दान सिकन्दर ने, 
जो मैसीडोनिया का बादशाह और यूनान का खामी था, थोड़े 
से ही समय में एशिया माइनर, मिश्र और फारस के विशाल 
साम्राज्य के अन्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । उसने अफगा- 
._ जिस्तान तक घावा बोल दिया आर विजय प्राप्त की। ३२७ 
६० पूवे में इस युवक आक्रमणकारी ने अपने १२०००० चुने हुए 
सिपाहियों के साथ, हिन्दूकुश पार करके, भारत के विस्तृत और 
अज्ञात देश को बिजय करने के इरादे से, उस्त पर धावा किया । 
श्रफगानिस्तान की लड़ाकू जातियां जी खोलकर लड़ीं, पर नौ महीने 
की लगातार लड़ाई के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया आओर उन 
के पहाड़ी किलों एप अधिकार कर लिया गया | सिंध की घाटी 
की छोटी-छोटी रियासते अपने ही भगढ़ों 
पा भ फंस रही थीं, उन्हें अपने और सब के 
समान शज्चु की ओर ध्यान देने का अवकाश 
कहां ? तक्षशिला का राजा आम्मात अपने पड़ोसी और शक्ति- 
शाली राजा पोरस से जलता था, अतः जब सिकन्दर ने धावा 
किया तो उसने उसका खुले दिल से स्वागत किया ओर ५००० 
सैनिक सद्दायता के लिए दिए। अब सिकन्दर की सेना को कुछ 
दम लेने का मौका मिला; साथ द्वी तक्षशिला की सेना से उसका 
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घल और मी बढ़ गया | सिकन्द्र पूव की ओर आगे बढ़ा । अगली 
चढ़ाई सिकन्द्र की पोरस पर हुई जो जेहलम और चिनाब के 
बीच के प्रदेश का राजा भा। पोरस को आत्म-समर्पण का संदेश 
भेजा गया। यदि सिकन्द्र का यह्‌ .ख्याल रहा हो कि औरों की 
तरह पोरस भी चुपचाप आधीनता स्वीकार कर लेगा, तो उसे 
अल्दी ही अपनी भूल मालूम हो गई होगी। बहादुर और मानी 
राजा ने इसके उत्तर में वीरोचित संदेश भेजा, अपनी सेना से 
झेलम का रास्ता रोक दिया और अपने और देश के मान की 
रक्षा के लिए लड़ने को तय्यार हो गया । 
पोरस के साथ युद्ध--जव सिकन्दर आगे बढ़ा तो उसके 
अपने मांगे में एक नई रुकावट जेहलम नदी सामने आई। इसको 
पार करना सहल न था, क्योंकि नदी में वाढ़ आई हुई थी और 
दूसरे किनारे पर दुश्मन की फौज तैनात थी। कई हफ्तों तक 
सिकन्दर पार करने की कोशिशें करके अपने शत्रु को भ्ूूठा डर 
दिखाता रह्दा और उसके बाद एक दिन अंधेरी रात को भयह्ढर 
तूफान में अपने खीमें से कम से कम १६ मील ऊपर एक मोड़ 
पर से उसने चुपचाप रास्ता तय क्रिया । 
अब दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । भारतीय सेना 
का बल उसके २०० हाथियों में था, इस के अलावा सैनिक भी 
सुशिक्षित और सुशासित थे। सिकन्द्र की सेना बैत्ते संख्या में तो 
थोड़ी थी, पर उसने आधो दुनियां को जीत लिया था और उसके 
जोश में अपने आगे किसी को कुछ न समझती थी। उसकी उत्कृ- 
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छटता उसके घुड्सवारों और उसके नेता के बुद्धिकौशल में थी। 

पोग्स वैसे युद्धकला में तो अपने शत्रु से कम निपुण था, 
पर वीरता में उससे कम न था। युद्ध में उसे एक 'अध्ुविधा का 
सामना ऋरना पड़ा । लड़ाई का मैदान इतना फिसलने वाला था 
कि उसके तीरन्दाज़ अपनी लम्बी कमानों को ज़मीन पर न टेक सकते 
थे और उसकी सेना के भारी रथों के पहिए कीचड़ में घैंस कर 
उससे बाहर निकलने कठिन द्वो जाते थे । बहुत घोर युद्ध हुआ 
आर पोरस कैद किए जाने से पहले तक लड़ाई करता रहा जिस 
में उसको नौ घाव लगे। बाणों की वर्षा स चकरा कर जब हाथियों 
के दल ने अपनी ही ओर की सेना को रौंदना आरम्भ कर दिया 
तो युद्ध में सिकन्द्र की विजय निमश्धित दिखाई देने लगी । इसी 
समय यूनानी घुड़सवार सेना ने चक्र काट कर भारतीय सेना के 
पीछे की ओर से धावा किया और इस प्रकार उसे बिल्कुल तितर- 
बितर कर दिया | 

सिकन्दर इस भारतीय नरेश की वीरता से बड़ा प्रभावित 
हुआ और उसने उससे पुछा कि वह कुछ कहना चाहता है। इसका 
उत्तर घड़ा संक्षिप्त और मार्मिक था। उसने कहा “मेरे साथ 
राजाओं जैसा व्यवहार किया जाय ।” वस, सिकन्दर का दुश्मन 
भी उसी के अनुरूप निकला | उसने अपनी बुद्धिमता-पुर्ण उदारता 
से अपने पराजित शत्भु को शक्तिशाली सच्चा मित्र बना लिया। 
पोरस को उसकी गद्दी पर फिर बैठा दिया गया और बाद को उस 
के राज्य में और अनेक वृद्धियां हुईं। 
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अन्य अनेक दलों को हराता हुआ सिकन्द्र विपाशा नदी के 
किनारे तक जा पहुँचा । उसके सामने एक विस्द्ृत श्ज्ञात देश 
आगे बढ़ना और विद्यमान था। उसने पृव के एक शक्तिशाली 
पीछे हटना देश की अफ़वाह सुनी थी और वद उससे 
ताकृत आज़माना चाहता था। अब तक उसका सामना देश की 
किसी बड़ी ताक़त से नहीं हुआ था। पर उसकी सेना वर्षो के 
लगातर युद्ध और परिश्रम से थक गई थी अतः उसने आगे बढ़ने 
स इनकार कर दिया। इस इनकार ने ऐसा उम्र रूप धारण कर 
लिया कि विद्रोह के लक्षण दिखाई देने लगे। सिकन्दर को वापस 
लौटना पड़ा | पंजाब की नदियों को पार करने के लिए दो हज़ार 
जहाजों का बेड़ा तैयार किया गया । 

इसी अवसर पर कुछ स्व॒तन्त्र जातियों की एक सम्मिलित 
शक्ति ने उसका सामना किया। पर ये कवीले की सेनाएं अपने 
समय के सब से बड़े सेनापति सिकन्द्र के सामने 
कुछ मी नहीं थीं। उसकी सेना ने अचानक धावा 
करके मालवों के देश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । बहुत 
मुकाबले के वाद शहर के शहर मिट्टी में मिल गए । ऐसे ही एक 
शहर पर आक्रमण करते समय सिकन्दर की जान जोखिम में 
पड़ मई थी। अन्य जातियों ने समय देख कर या विवश 
होकर आधीनता स्वीकार करली अ्ैर अन्त में सेना सिंध के 
मुद्दाने तक पहुँच गई । बेड़ा अरबसागर के रास्ते से रवान! किया 
गया, और मागे में बेड़े को तूफ़ानों और अन्य बहुत-सी विपत्तियों 
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का बुरी तरह सामना करना पड़ा । जो सेना सिकन्द्र के साथ 
खुश्की के रास्ते सफ़र तय कर रही थी उसे मकरान के रेगिस्तान 
से जाना पड़ा और उसे भी बहुत कष्ट झेलने पड़े । 
सिकन्देर ३३ घपे की अवस्था में ३२३ ई० पूव में वेवीलोन में 
सर गया । उसकी मृत्यु उसके शक्तिशाली साम्राज्य के ध्वंस की सूचक 
थी; कुछ ही वर्षों में भारत से यूनानियों का अधिकार उठ गया। 
आक्रमण के प्रभाव--सिकन्दर सारे भारतवर्ष को जीत 
कर यहां अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। पर उसका यह्‌ 
स्वप्न चर्ताये नहीं हुआ । उसका धावा भारत के सरहदी प्रदेशों 
तक ही रह गया | मध्य देश में वद न पहुँच सका। न इस घावे 
से भारत की शासन प्रथा या लोगों के रहन-सद्दन के ढंग पर ह्दी 
कोई असर पड़ा । 
पर इससे इतना लाभ हुआ कि पूर्व और पश्चिम के वीच की 
दीवार हूट गई। मध्य एशिया में अनेक यूनानी राज्य स्थापित द्वो 
गए थे और उनके साथ भारत के विचार-विनिमय की पूरी 
सम्भावना था | इस सम्पके का क्या फल हुआ, यह आगे चल 
कर दिखाया जायगा । सिकन्दर के धावे का एक प्रभाव यह पड़ा 
कि उत्तर भारत में अब तक जिन खतन्त्रतात्रिय राज्यों ने अपना 
सिर उठाए रक्खा था, उनका बल बिल्कुल नष्ट द्ोगया और बाद 
में उन्हें चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 
सारांश 
प्रारम्भिक हिन्दू राज्य-- सातवीं सदी इ० पू० के अन्त 
मे उत्तरीय भारत में कुछ गणसत्ता-राज्य और एक-सत्ता राज्य 
स्थापित थे। महत्वपूर्ण राज्यों में से कुछ इस प्रकार थेस्नण 
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(१) कोसल, (२) मगध-विम्बिसार और अजातशत्रु शक्तिशाली 
सम्राट्‌ हुए, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, बाद में मगध-साम्राज्य 
नन्‍्द वंश के हाथ आगया, (३) अवन्ती | 

पिकन्दर का आक्रमण--मैसीडोनिया के बादशाह, 
सिकन्दर ने एशिया माइनर, मिश्र, पर्शिया जीतने के वाद्‌ ३२७३० 
पू० में भारत पर चढ़ाई की । तक्षशिला के राजा अम्भी ने सिक- 
न्द्र का साथ दिया । 

पोरस के साथ युद्ध--धरमासान की लड़ाई के बाद पोरस 
हार गया | पर सिकन्दर पोरस की बहादुरी और वीरता से बहुत 
प्रभावित हुआ और उसको उसका राज्य वापिस कर दिया। 
सिकन्दर व्यास तक बढ़ आया पर उसके सेनिकों ने आगे बढ़ने 
से इन्कार कर दिया । लौटने का उसे आदेश देना पड़ा। लौटती 
बार स्तन्त्र जातियों को हराया | सिकरन्दर ३२३ ३० पु० में बेवी- 
लोन में मर गया । 

आक्रमण का प्रभाव--आक्रत्ण का प्रभाव कुछ भी 
नहीं पढ़ा । यह चढ़ाई सीमा प्रान्त तक सीमित थी। जनता के 
रहने सहने के <ंग-ढंग और शासन-व्यवश्था में किसी तरह का 
परिवर्तन नहीं हुआ | पु और पश्चिम को अलग करने वाली 
दीवार को इस्त लड़ाई ने तोड़ दिया । खतन्त्र जातियां कमजोर 
हो गई । 

प्रश्न 

१. सिकन्द्र के धावे से पहले के कुछ शक्तिशाली हिन्दू राज्यों 
का वर्णन करो | 

२. सिकन्दर के भारत पर धावा करने का विवरण लिखो ओर 
उसके मुख्य मुख्य परिणा-ं का भी उल्लेख करो | 
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३. निम्नलिखित बातों पर संक्षिप्त नोट लिखो:--- 
लिच्छुवि, तक्कशिला, डेरियस, पोरस, मालव । 
४. सिकन्द्र के धावों की सफलता का कारण लिखो ओर बताश्रो 
कि वह अपना कार्य्थे जारी क्‍यों न रख सका | 
२. “भारतीय इतिहास के पृष्ठ में स्रिकन्दर रात्रि के अन्धकार से 
एक दीपक की लो के समान चमकता है सेर फिर बुर जाता दे ।! 
इसकी ब्याख्या करो | 


मो्य-सात्राज्य (३२२०१८५ $« फू.) 


गे “निश्चित इतिहास--चन्द्रगुप्त के आधिपत् में भारत में 
४ मौय्ये-साम्राज्य की स्थापना से देश में एक ऐसा राजनेतिक संग- 
ठन हो गया जो पहले किसी समय नहीं था | उस ध्तमय की दशा 
का ज्ञान प्राप्त करने के अनेक और विश्वसनीय साधन हैं और 
हम उनकी सहायता से उत्त समय के जीवन ओर कायकलाप, 
साम्राज्य-शक्ति के विकास और विश्वव्यापी घामिक आंदोलन के 
फैलने के इतिद्वास का ठीक २ और रोचक चित्र उतार सकते हैं। 
चन्द्रगुप्त का प्रारम्भिक काय्थे-कलाप--६ ३२ २-२६८ 

इसा पृष ) कहा जाता है कि जब सिकन्द्र ने भारत पर 
धावा किया था तो देश में रहने के अपने थोड़े से समय 

में उसते विक्रमशील युवा चस्त्रगुप्त मौय्य से भेंट की थी जो मगध 

के राजकुल का अनभिजात वंशज था ओर जो अपने शक्तिशाली 
ओर घनी पिता के क्रोधित द्वोने पर वढां से भाग आयाथा। 
३२३ ३० पू० में मेसीडोनिया के मद्ान्‌ योद्धा की अचानक मृत्यु 
दाने पर इस उद्योगी युवक ने अपने वुद्धिम/न्‌ गुरु कौटिल्य की 
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शिक्षा के अनुसार काम करते हुए सैनिक-विद्रोह का नेदृत्व प्रहण 
किया और इस प्रकार बात की बात में पंजाब को यूनानी सेनाओं 
से रहित कर दिया। इसके बाद उसने अपने उत्तरी भारत के 
मित्र राजाओं के साथ मगधघ पर धावा कर दिया, पर उसके 
सुयोग्य गुरु की कूट नीति की बदोलत ननन्‍्दु-बंश का पतन 
सम्भवतः बिना किसी युद्ध के ही हो गया। अब पाटलिपुत्र 
के राजसिंहासन पर बन्द्रगुप्त बेठा | उसने 
मगघ की शक्तिशालिनी सना की सहा- 
यता से अनेक चमत्कारिक समर-काय्ये कर 
दिखाए जिससे कुछ ही दिनों में देश के एक समुद्री तट से लेकर 
दुसरे तट तक और हिमालय से लेकर विन्ध्याचल तक उसी का 
आधिपत्य दो गया । उसकी इन असाधारण सफलताओं का श्रेय 
जितना उसकी सेनिक प्रतिभा को है, उसके सुदक्त गुरु की कूट 
नीतिज्ञता को उससे कम नहीं हे । 

सैल्यूकस का धावा--चन्द्रगुप्त और कौटिल्य ने अपनी 
शक्ति को दृद रूप देने के लिए अनेकानेक साधनों का कैसा 
सुन्दर उपयोग किया था, यह उस समय प्रकट द्वो गया जब ३०६३ 
ई० पू० में सैल्यूकस ने जो सिकन्दर के परम निपुण सेनापतियों 
में से एक था, ओर जो अब बैवीलोन और सीरिया का बादशाद्‌ 
था, अपने ख/मी के विजय काय्ये को दुद्दराने के लिए सिन्धु नद्‌ 
पार किया। उसका भ्रम बुरी तरह दूर किया गया | सिकन्दर के 
ज़माने में उत्तर-पश्चिम प्रदेश में अनेक छोटी रियासतें थीं जो 
आए दिन आपस में लड़ती रद्दती थीं। इस प्रकार उसने 
उन्हें आसानी से जीत लिया था। पर सैल्यूकस को एक दूसरे 


कौटिल्य चन्द्र- 
गुप्त का गुरु 
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ही ढंग के दुश्मन से पल्ला पड़ा था। उसे एक ऐसी सुसंगठित 
ओर शक्तिशालिनी सेना का सामना करना पड़ा 
जिसका अधिनायक खये चन्द्रगुप्त था। कुशल- 
पूवेक वापस जा सकने के लिए उसे काबुल की 
घाटी तक सिन्धु नद के उस पार के यूनानी इलाके चन्द्रगुप्त की 
भैट करने पड़े । पर उसने इस अवसर का अच्छा उपयोग किया 
ओर भारत सम्राट के साथ अपनी कन्या का 
सीमाप्रांत विवाह करके उसके बदले में चन्द्रगुप्त द्वारा दिए 
दे दिए ॥ए पाँच सौ हाथियों के साथ वह सीरिया पहुँचा । 
इस सफलता से चन्द्रगुप्त “भारत की वैज्ञानिक सीमा” का 
स्वामी बन गया । 
मेगास्थनीज़--मैल्यूकस ने मेगास्थनीज़ नामक एक दृत 
को मौय्ये दरबार में भेजा । मेगास्थनीज़ पाटलीपुतन्र में बहुत दिनों 
तक रहा और उसने तत्कालीन भारत का मनोरंजक वृत्तान्त लिखा 
है। वह सावधान निरीक्षक था और उसने जो कुछ खय॑ अपनी 
आंखों देखा वरणन किया उसके लिए विश्वसनीय है। उसकी 
रचना अभाग्य से खो गई है । पर उसके अनेक अंश, तत्कालीन 
अन्य यूनानी इतिहासकारों के भारत वन सहित, हमारे सामने 
उस समय के देश ओर जन-साधारण का सजीव विवरण पेश 
करते हैं । 
कौटिल्य-अथेशाख््--ऋद्धा जता दै कि चन्द्रगुप्त के 
प्रधान मन्त्री ने एक अथंशास्र की रचना की थी । इस 
में राजनेतिझ सिद्धान्तों और व्यवद्वारों का विवेचन किया गया 
है। सम्राट-निर्माता कौटिल्य ने ब्राह्मण संस्कृति के आदर 


चन्द्र गुप्त के 
साथ संधि 
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के अनुसार अपना जीवन ढाला हुआ था | कहते हैं कि बह शाद्दी 
महल के पास्र एक फूस की मोपड़ी में मिताचरण से रहता था । 
वह शासन प्रबन्ध की कला का परम ज्ञाता ओर कुटिल तथा 
तार्किक राजनीतिज्ञ था। वह राजनीति-विज्ञान के रचयिता की 
हैसीयत ले श्रपने अनेक पूववर्ती राजनीति के पंडितों का हवाला 
देता है। उसकी इस विलक्षण पुस्तक में आच.र-शाख्र की चर्चा 
नहीं की गई है. बल्कि शासन के व्यत्रद्वारिक ढंगों कां निरूगरण 
किया गया हू और इस प्रकांर हम उस पुस्तक की सद्दायता से 
प्राचीन भारत के शासन-प्रबन्ध की आश्चय्येजनक जानकारी प्राप्त 
कर सकते हैं । 

भारत का वर्णन--अधैशासत्र और यूनानी रचयिताओं 


के वर्णन के अनुपार--युनानी भारतवर्ष की उपजाऊ भू म, 
लम्बी चौड़ी नदियों, खानों और वनस्पति की बहुतायत और 
विभिन्नता और पशुओं को देखकर स्वभावतया ही बड़े प्रभावन्वित 
हुए थे। उन्होंने द्वाथियों, बन्द्रों, सांपों, ऐसी बेतों जिनसे 
बिना शहद्‌ की मक्खियों के शहद वन जाता है (गन्ना), और 
वनस्पति ऊन कपास) का विशेष रूप से ज़िक्र किया है। 
भारतीयों को लम्बे कद, पतले ढांचे और बड़ी उम्र 
का बताया गया ६ और कहा गया है कि वे 
सब प्रकार के रोगों से मुक्त रददते थे क्‍योंकि 
वे खाना बहुत सादा खाते थे और शराब । 


भारतीय कद में 
ऊँचे ओर स्वस्थ 


परहेज रखते थे । 
भारतवासी चरित्र की ऊँची सादगी और बढ़ी-चढ़ी मानसिक 
शक्तियों स सम्पन्न थे | कद्दा जाता है कि सदाचरण के क्षेत्र म 


€छ 
८० भारतवष का इतिहास 


“किसी भी भारतवासी को कभी भी भूठ बोलने के अपराध में 
दण्ड नहीं दिया गया।” “वे मुकदमेबाज़ी 
सदाचार का 

ऊंचा आदश  'सन्‍्द नदीं करते | गवाह और अ्रदालती 
मुहर अनावश्यक हैं । जब कोई आदमी 
रुपया जमा करता है, तो विश्वास मात्र पर । उनके घर 
साधारणतया खुले पड़े रहते हैं ।” घरेलू जीवन में संयुक्त परि- 
बार की प्रथा यहां प्रचलित थी | सती की प्रथा इच्छा पर निर्भर 
थी; और यद्द रिवाज आम तौर से ज्षत्रियों में अधिऋ प्रचलित 
था । किसी स्त्री को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विपरीत सती होने 
को वाधित नहीं किया जाता था। भारतवासी तड़क-भड़क की 
पोशाक पहनना पसन्द करते थे। लिखने का व्यवहार आम था, 
क्या साहित्य के लिये और क्‍या जनसाधारण के कार्य्यों के 
लिये। नतंक, नतेकी, गायक, गायिका और नट, नटी की 

जनसाधारण में खूब आवभगत होती थी। 
समाज सात भागों में वांठा हुआ था--( १) दाशंनिक 
पुरोहित या धम्माचाय्ये आदि जो सरल जीवन बिताते थे 
ओर धरम ओर विद्या के संरक्तक थे; (२) किसान या 
विभिस जादियों अधिकांश में वे लोग जो शान्ति के साथ 
अपना धन्धा करते रहते और जिन्हें युद्ध 
से कोई मतलब नहीं था । ये अपनी आमदनी का एक 
चौथाई भाग कर में देते थे; ( ३ ) पशुओं को पालने वाले और 
शिकारी, जो जंगलों में रहते थे; ( ४) व्यापारी और कला-कौश- 
लविद; ( £ ) सिपाही जिनके वेतन बंचे हुए थे; ( ६ ) गुप्नचर, 
भेदिये; और ( ७ ) कौन्सिलर, जिनमें स सरकारी पदों के लिये 
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आदमी चुने जाते थे. की श्रेणी को छोड़कर एक वगे से दूसरे वगे 
में कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल सकता था । इन श्रेणियों 
में परस्पर विवाह-सम्बन्ध निषिद्ध था। 

राजधानी पाटलिपुत्र सोन और गेगा के संगम पर स्थित, 
अपने वैभव से संसार के बड़े बड़े नगरों का मुकाबला करती थी। 
धह नौ मील लम्बी और डेढ़ मील से अधिक चौड़ी थी। यह 
इंटों की एक लम्बी चौड़ी फसील से घिरी हुई 
थी जिसमें ६४ दरवाज़ और ४७० बुजियां थीं। 
सैनिक दृष्टि स यह नगर एशिया के मज़बूत शहरों में स एक 
था । इसके चारों ओर ६०० फीट चौड़ी खाई खुदी हुई थी। 

नगरों की संख्या बहुत थी । किलेबन्दी की कला को खुब 
सममा जाता था । घर प्रायः करके लकड़ी के बनाये जाते थे । 
कृषि में कृत्रिम सिंचाई से भी काम लिया जाता था। अनेक 
प्रकार की दस्तकारी का, विशेषकर धातु और पत्थरों की कला 
का, खूब ज्ञोर था । 

व्यापार खूब चल रद्दा था और उसका प्रबन्ध बड़ा सुब्य- 
बस्थित था । अनेक स्थानों पर व्यापारियों के संघ और समा 
विद्यामान थीं । व्यापार खूब उन्नति पर था, 
ओर उसके लिए सारे स्थल मार्गों की 
सरकार देखभाल करती थी। एक राजपथ के द्वारा उत्तर-पश्चिम 
आर तक्षशिला का राजधानी के साथ संबन्ध था। काशी और 
उज्जैन की एक सड़क के द्वारा मगध राज्य का संबन्ध पश्चिमी 
भारत के सारे बड़े २ बन्दरगाहों सेथा। इन बन्दरगाहों का 
व्यापार मिश्र और बैवीलोन से बहुत प्राचीन काल से जारी था । 

शासन प्रवन्ध--वनेमेट सुसंगठित और योग्य शासक- 


पाटलिपुत्र 


व्यापार, ब्यसाय 
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व से युक्त थी जिसका प्रधान पुरुष स्वयं सम्राट था। उप्त समय 
के अधिकांश सम्रा्ों के समान चन्द्रगुप्त एक-तन्त्री राजा था। 
उसके नियम कड़े और दण्ड कठोर थे | वह खूब पढ़ा लिखा था 
ओर उसका जीवन अत्यन्त धुव्यत्रस्थित था। वह बहुत शान 

से रहता था और उसकी शरीर-रक्षा के 


सुचारु निपुण बिदे 
जबरदस्त शासन लिए विदेशी स्त्रियों का एक दल नियत था । 


डम्रका शासन प्रवन्ध अत्यन्त सुन्दर था । 
विजय के समान शासन में भी आचाय कौटिल्य उसका दाहिना 
हाथ था । सतके महाभन्त्रो कौटिल्य साम्राज्य के प्रति 
निःस्वारथ-भक्ति और नेक॒नियती के लिए बहुत प्रसिद था| पर वह्‌ 
अपने काम-काज में अधिकारियों का विश्वास नहों करता था। 
वह कहता है--'“जिस प्रकार ओष्ठ पर रकखे हुए शहद को न 
चखना कठिन है, उप्री प्रकार हाथ में आए हुए सरकारी झुकये में 
खयानत न करना अधिकारियों के लिए असम्भव दे |” इस 
प्रकार की बुराइयों को रोकने और साम्राज्य के दृरस्थ पदेशों से 
सम्परक बनाए रखने के लिए उसने सुशिक्षित गुप्तवरों और 
भेदियों का एक दल नियत किया था; और यह गुप्रचवर और 
भेदिये साधारणतया योग्य और विश्वासपात्र द्वोते थे । 
तक्षशिला और उज्जैन जैसे दृरस्थ प्रदेशों का शाप्तन साधा- 
रणतय। राजवंश के चुने हुए राजकुमारों से होता 
था और छोटे छोटे सूत्रों का शासन निचली 
श्रेणी के राजपुरुष करते थे । 
राज्य के लगभग तीत भिन्न २ विभागों के कार्य्य जिनका 
बरणशान कौटिल्य-अथंशास््र में आया दे, वत्तमान सभ्य सरकार के 


प्रान्त 
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अनेक कार्य्यों स मिलते हैं । उनमें से कुछ 
सिंचाई, शिक्षा. खान, अकाल-निवारण, 
चिकित्सा आदि हैं । शासन-व्यवस्था का 
मौलिक आधार गांव था और पंचायतों को स्वायत्त-शासन प्राप्त था । 
गांव का शासन पश्चायत के द्वारा होता था, जो इस काम में स्व॒तन्त्र 
होती थी | शहरों के अधिकारियों को पांच पांच सदस्यों के छः 
बोड़ों में बांट दिया गया था जिनमें स प्रत्येक के सिपुरदे, क्रम 
से कारखानों की देखरेख, अपरिचि तों पर आंख रखना, जन्म 
ओर मृत्यु लिखना, बाज़ारों का शासन करना और बनाई गई 
चीज़ों की पड़ताल और बिक्री पर दस फी सदी कर इकट्ठा करना 
इत्यादि होता था | ज़िले के अप्विकारी सिंचाई, क्रषि, जंगलात, 
नहरों, सड़कों, शिकार आदि की देखरेख करते थे । 
सेना--भारतवासियों ने युद्धकला में काफ़ी उन्नति कर ली 
थी; और यूनानियों ने स्त्रीकार किया था कि एशिया भर में 
भारतवासी उन्हें सब स अच्छे लड़ाके मिले । 
चन्द्रगुप्त 8.००,००० मनुष्यों की सना का 
वेतन नियतरूप से, नियत समय पर देता 
था और इस सेना का प्रबन्ध युद्ध-विभाग द्वारा किया जःता था 
जिसके पांच पांच सदस्यों के छः बोर्डो के सिपुर्द, नौ-सेना, जल- 
यात्रा और रसद का प्रवन्ध, वैदल सेना, घुड़्सवार, रथ और 
हाथी किये गये थे । किलों क। नियम-पूर्वक निर्माण और प्रबन्ध 
होता था । एक भारतीय तीरन्दाज़ के पास अपनी लम्बाई की 
कमान और छः: फीट लम्बे तीर द्योते थे | वद्द कमान के एक 
सिरे को ज़मीन पर टेकता और उसकी डोरी अपने कार्नों तक 


गवर्नमेट के 
अन्य विभाग 


युद्ध-परिपद्‌ 
द्वारा नियन्त्रण 
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खींच कर तीर छोड़ता था जो ढाल और कवच को साधारण 
कागज की तरह भेद डालते थे । 

निष्कप-चन्द्रगुप्त शांति और युद्ध दोनों में शक्तिशाली 
था। भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने बालों में ' बह 
सब से पहला ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है। अपने गुरु कौटिल्य 
की, जो चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध था, सहायता से उसने 
ऐसी सुन्दर राजनैतिक व्यवस्था कर दी थी कि बाद को उसी की 
बदौलत उसके प्रसिद्ध पोते को अपने विश्व-व्यापी प्रचार कार्य्य 
में सफलता हो सकी । बह्‌ २६८ ई० पू० में मर गया या उसने 
सिंहासन छोड़ दिया । 

( बिन्दुतार-7(२६८-२७४ ई० पूर्व) चन्द्रगुप्त का पुत्र विन्दु- 
स्रार अपने पिता के विशाल साम्राज्य पर २५ बषे तक शासन 
करता रहा | दक्षिण भारत के राज्यों को शायद्‌ इसी शासक ने 
मौर्य साम्राज्य में मिलाया। 


(अशोक का गद्दी पर बैठना (२७४ ३० पू०)--विन्दुसार 
की २७३ ३० पृ० में मृत्यु होने पर अशोक सिंहसन पर बैठा | 
यह सम्भव है, जैसा कि कुछ दन्तकथायें प्रचलित हैं, कि 
इसके बढ़े भाई ने इसके सिद्दासन के अधिकार को नहीं माना 
ओर लड़ाई की । संसार के इतिद्वास में अशोक का नाम सब से 
अधिक पुरुषों में से है। प्राचीन भारत में इस मौर्य सम्राट से 
अधिक श्रन्य कोई व्यक्ति परिचित और प्रभावशाली नहीं है। 
एक इतिद्दासकार ने लिखा है कि इतिहास और कुछ नहीं, 
अपराधों, मूखेताओं, और मानवजाति की विपत्तियों का खाता 
है। इस दृष्टिकोण से देखने पर अशोक में कोई ऐतिहासिक 
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मनोरंजकता दिखाई न पड़ेगी । उसका काय्ये-कलाप तो धर्म ओर 
व्यक्ति की हैसियत से हमेशा याद रक्ख़ा जासयगा जो बौद्ध धरम 
का मद्दान्‌ संरक्षक था, जिसने एक साधारण से धामिक सम्प्रदाय 
को मानव-समाज के महान्‌ धर्म्मों में से एक धम्मे बना दिया और 
जो परोपकार करा आदर था । 

[फर्लिंग के साथ युद्ध-( २६१ ई० ० ) गद्दी पर बैठने 
से पहले अशोक उज्जैन और तक्षशिला के सूबेदार की हेसि- 
यत से शासन-प्रबन्ध में निपुणता प्राप्त कर चुका था। राज्या- 
भिषेक उसके गद्दी पर बैठने के चार साल बाद २६६ ६० पू० में 
हआ । उसके शासनकाल के पहले कुछ सालों भें कोई उल्लेख- 
नीय घटना नहीं हुईं। उप्तका पैठक साम्राज्य हिन्दुकुश से भेसूर 
तक फला हुआ था। पर कलिंग का शर्क्तिशाली प्राचीन राज्य जो 
समुद्र के पूर्वी तर पर गोदावरी और महानदी के बीच में स्थापित 
था, अब भी सिर उठाए खड़ा था । उसमें से होकर दक्षिण जाने 
का एक प्रधान मांगे था। अशोक ने उसे साम्राज्य में मिलाने का 
निश्चय कर लिया। बड़ी भयावह लड़ाई हुई जिसमें पानी की 
तरद्द खून बहाया गया । अशोक की विशाल सेना के साथ युद्ध 
करने के लिए कलिंग की सारी खतन्त्रता-प्रिय प्रजा उठ खड़ी 
हुईं थी। एक लाख आदमी मारे गए और इससे भी अधिक बन्दी 
किए गए । राज्य को साम्राज्य भें सम्मिलित कर लिया गया। 

विजय का अत ऐसे आश्चय्यंजनक ढंग से कभी नहीं हुआ । 
विजय के कारण जो पीड़ाएँ और हंत्याएँ हुई उनसे अशोक का 
हृदय प्रायश्वित के गहरे और सच्चे भावों से भर 

काय्या-पत्न८ जया। बस, यहीं से उसके नवीन जीवन का 
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आरम्भ होता है। उसे विश्वास द्ोगया कि युद्ध नेतिक-दृष्टि से 
निरा पाप-कर्म है। विजय के अवसर पर अपने वीरतापण कार्य्यो 
का बखान लम्बे चौड़े शब्दों में करने के बदले उसने जनता के 
सामने अपने अपराध को स्वीकार किया। युद्ध-स्व्र बिलकुज 
अहश्य होगया । इसके बाद से उसकी विजय 'घम-विजय' थी। 
उसने एक ग्रृहस्थ चेले की तरह बौद्ध मत 
बौद्ध मत स्वीकार किया। अपने बाकी जीवनमें वह अपने 
स्त्रीकार किया साम्राज्य के अतुल साधनों को धरम और कर्तव्य 
के--जिस रूप में उसने उन्हें समझ पाया था--प्रचार और 
प्रसार करने में लगाता रहा । इस प्रकार कलिड्ड का युद्ध अशोक 
के जीवन-धारा को बदलने वाला साबित हुआ | 
अशोक के शिला लेख--त्रौद्ध मत स्वीकार करने के 
बाद उसने अपने आदेश ज्ञारी क्रिए जो संख्या में लगभग तीस 
थे। उनमें घधम और कतेठ्य की विवेचना थी. उन साधनों का 
ज़िक्र किया गया था जो उसने अपनी प्रजा और अन्य लोगों में 
धर्७१व फेज्ञाने के लिए अपनाये थे और उन सिद्धान्तों का वणन किया 
गया था जिनके अनुतार वह प्रजा पर शासन करना और अपने 
अधिकारियों से कराना चाहता था । ये आदेश मानव-जाति की 
अमूल्य सम्पत्ति हैं । 
इन आदेशों को उसके बिस्दृत साम्राज्य के प्रधान व्यापार 
मार्गों पर देश के भिन्न भिन्न भागों में चद्मानों और खम्भों पर 
प्रचार के खैंदेवाया गया। वे आजकल सारे देश में-- 
प्रबल्ल साधन उत्तर में पेशावर और नेपाल से दक्षिण में मेसुर 
तक ओर पूख में पुरी के निकट धौलि से लेकर 
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पश्चिम भें गिरनार तक--पाए जाते हैं। वे स्थानीय भाषाओं में 
सरल रूप स लिखे गए थे और इसलिए सबकी समम में 
आसानी से आ जाते थे | इस प्रकार वे प्रचार काय्य के बड़े 
उत्तम साधन थे । ये “शिला उप देश” सम्राट अशोक के आत्म- 
चरित्र का काम देते हैं और उसके शासन काल के इतिद्दास की 
विश्वसनीय सामग्री हैं । 


धम्भू--जैसा पहिले कहा जा चुका है, अशोक के 
शिला-लेखों का मुख्य उद्देश्य धम की व्याख्या करना था। धम 
अशोक के अनुसार नेतिक सद्गुणों का विधान-मात्र था जो 
सब लोगों की एऋ जैसी सम्पत्ति थी। उसमें अहिंसा-या पशु 
जीवन की रक्षा-- पर विशेष ज़ोर दिया गया था। धर्म पर 
केवल विश्वास रखना ही काफी न था, उसपर अमल करना 
ज़रूरी था। उप्तके आवश्यक अन्ञ इस प्रकार थे--६ १ ) ग्रईस् 
जीवन की पवित्रता, जिसमे--माता-पिता की आज्ञा का पालन 
गुरु और बृद्धजनों का सन्मान, मित्रों, परिचितों ओर साधियों के 
साथ शिष्टता का वताव करना, आदि पर जोर दिया गया 
है, (२) अहिंसा, पशु-जीवन की रक्षा, (३ ) सहिषणुता, 
( इस वात षर ज़ोर देने के लिए कि सहिष्णुता धभ का आव- 
श्यक अइह्ढ है, एक और आदेश खास तौर से जारी किया गया 
था | खये अशोक अपने इस आदेश का सब से बड़ा अनुकारी 
था । यद्यपि वह कट्टर बौद्ध था, उसके अनुग्नरह ओऔर दान केवल 
बौद्धों तक ही परिमित न थे ), ( ४ ) अन्य सदूगुण, जले दया, 
दान, संयम, सत्य, विचार और कम की पवित्रता, आत्म निरी 
क्षण आदि । 
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धम का फेलाव--अशोक ने धम के प्रति अपनी अगाध 
भक्ति के साथ अपने दादा के द्वारा अत्यन्त योग्यतापू्वक सुसन्नू- 
ठित शासन-व्यवस्था को लोगों को उच्च नेतिक आदश में शिक्षित 
करने में लगाया । इस उद्देश्य के लिए उसने जो कुछ किया, वह 
इस प्रकार संक्षेप में कह्दा जा सकता है-- 

१. आक्रमणकारी युद्ध बन्द कर दिए गए। सम्राद्‌ के भोज- 
नालय में आरम्भ में पशु हिंसा परिमित की गई, पर बाद को 
बिलकुल बन्द्‌ कर दी गई। सम्राट्‌ के शिकारी दौरों की जगह 
धार्मिक यात्राएँ और बोद्ध धर्म के पवित्र थ्थानों की यात्राएँ 
आरम्भ कर दी ग३। पशुओं की रक्षा और ब्राह्मणों द्वारा पशु- 
बलि के निषेध के लिए कई खास कानून बनाए गए । 

२. लोकह्त के अनेक कार्या के विस्दृत प्रोग्राम को हाथ 
में लिया गया । सड़कों पर पेड़ लगाए गए । थोड़ी थोड़ी दूर पर 
कुएँ खुदवाए गए । विश्राम-शालाएँ बनवाई गई और ओषधालय-- 
आदामियों और पशुओं, दोनों के लिए--सिफ़ उनके ही साम्राज्य 
में नहीं, किन्तु आस-पास के देशों में मी, खुलवाए गए । 

३. उसने जनता के नैतिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए 
एक नया महकमा खोल दिया जिसमें धर्म-महामात्र नियुक्त 
किए गए । 

४. अपने शासन-काल के २१वें वर्ष के आरम्भ में उसने 
बोद्ध भिन्नुओं का एक विशाल सम्मेलन किया; जो पाटलिपुत्र की 

दूसरी बौद्ध िसिरी बौद्ध परिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है--जिसभे 
परिष दू नो महीने तक बोद्ध सिद्धान्तों के विवाद-अस्त 
स्थलों पर विचार होता रहा । 
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४. उसने जो सब से अधिक महत्व-पूण काये किया वह 
विदेशों में ध्म-प्रचार करने वाली संस्था की स्थापना करना था । 
उसके सरक्षण में यह संघ संसार भर में बड़ा 
चौद्ध मिशन श्रधावशाली धर्म-प्रचारक संघ द्ोगया | बौद्ध 
मिशन न केवल अपने राज्य, उप्तके आप पास के प्रान्तों जातियों, 
लंका, पेगू और हिमालय भें ही काम करते थे, बल्कि उन्दोंने मिश्र, 
सीरिया और मैसिडोनिया आदि दूरवर्ती यूनानी राज्यों में भी 
प्रचार-काय्य किए। सीत्नोन में उन्हें बहत सफलता हुई। वहाँ 
संघ का. मुखिया अशोक का छोटा भाई महेन्द्र था; जिसके साथ 
कुछ दिनों बाद उसकी बहिन भी काम करने लगी--दोनों ने 
बोद्ध मत स्वीकार कर लिया था | तब से लंका चोद्ध धर्म का एक 
प्रधान अड्डा हो गया है. । 
मोस्ये कला--अशोक वास्तु-कल्ला का बड़ा प्रेमी था । 
उसके शासन-काल. से पहले ही भारतीय कला बहुत कुछ उन्नत 
दो चुक्री थी पर उसका वास्तविक इतिहास इल 
समय से ही आरम्भ द्वोता हैं । इसप्ते पहले 
घर बनाने में लकड़ी का व्यवह्दार किया जाता 
था, और इसी कारण वे सारे भवन नपठ्ठ हो गए। अशोक के 
शासन-काल भें लकड़ी की जगह पत्थर से काम लिया गया। उपने 
अपनी राजधानी.की शोभा एक विशाल पत्थर के मदल से बढ़ाई, 
जिसकी पच्चीकारी को देख कर कुछ शतादव्दियों बाद चीनी यात्री 
विम्मय से देग रद जाते थे । उत्तर भारत के दो नगरों--क्राश्मीर 
के श्रीनगर ओर नेपाल के देवापटन-+के विषय में कहा ज.ता 
है कि वे अशोक ने ही बनाए थे । उसके विपय मे प्रतिद्ध है कि 


अ्रशोक वास्तु 
कल ।-प्रेमी 


अ 
६० भारतवष का इतिहास 


उसने पअनेक स्तूप बनाए थे। 

उसके स्तम्भ षास्तु-विद्या और प्रतिमा-शिल्प की उत्कृष्ठता 
के अद्‌ भुत नमूने हैं। बढ़िया बढ़िया पत्थरों के दीघ और भारी २ 
डुकड़ों को स्तम्भों का रूप दिया गया और उन्हें 
दूरम्थ स्थानों में लेजाया गया। वे तोल में करीब 
४० टन और ऊँचाई में पचास फीट तक थे । ऐस स्तम्भों को 
एक जगह से दूसरी जगह लेजाने में कितनी कठिनाई होती होगी, 
इसका अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि कई शता- 
द्दियों के बाद जब सुल्तान फिरोजशाह ने अम्बाला के पास के 
एक स्तम्भ को उठवा कर दिल्ली भेजना चाहा तो इस काम के लिये 
८,४०० आदमी मुकरर किये गए जिनके दो दो सौ आदमियों 
के दल उस्त गाड़ी के, जिस पर यह रक्‍खा गया था, ४२ 
पहिया में प्रत्येक पर लगाए गये थे। और इस पर भी खूबी यह 
कि ऊँचाई ओर भार में इतने विशालकाय होते हुए भी इन स्तम्भों 
४ वास्तु-कला का सुन्दर दिग्दशन होता है। 


उसके स्तम्म 


माय्ये साम्राज्य का पतन--2२ वर्ष के यशस्व्री शासन 
के बाद २३६ ईसा पृव भें अशोक मर गया । उसे स्वभावतया ही 
संसार के शान्‍्त-स्थापक्रों में अग्र स्थान दिया जाता है । उसका 
नाम वौद्ध-जगत्‌ में उक्त धम के महान्‌ संरक्ष७> की देसियत से 
प्रसिद्ध है । उसके जीवन के सम्बन्ध में अनेक दन्‍्त-कथाएं प्रच- 
लित हैं । 
उसकी मृत्यु के बाद ही से उसके साम्राज्य का पतन और 
किर नाश आरम्भ होगया | अद्ध शताब्दी के भीतर ही भीतर 
मोर्स्य (हासन पर छः सात सम्राट्‌ बैठे, पर वे सब निबेल और 
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अयोग्य थे। इनमें से अन्तिम सम्राद्‌ की १८४ ई० पू० में उसके 
शक्तिशाली सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर डाली । इस प्रकार 
यशस्वी मौय्ये राज-वंश का अन्त हुआ । 


सारांश 
(अचन्द्रगुप मौये--( ३२२-२६८ ई० पू० ) मगध के राज- 
घराने का अनभिजात वंशज, राजा नन्द की सेवा में था उसके 
नाराज होने पर मगध उसने छोड़ दिया । सिकन्‍्दर के लौटने पर 
पंजाब का शासक होगया। अपने आचार्य और प्रधान मन्त्री 
कौटिल्य की सहायता से, मगध पर एक बड़ी सेना के साथ 
आक्रमण किया और मगध जीत लिया, उत्तरीय भारत के अन्य 
राज्यों को जीत लिया और प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना 
की । सिकन्दर के सैल्यकस नामक एक सेनापति ने ३०६ ३० पू० 
में आक्रमण किया। उसको हरा दिया गया। सन्धि में उसे अपनी 
कन्या और काबुल की घाटी तक का देश देना पड़ा, इसके बदले 
में उस ५०० हाथी मिले । उसने चन्द्रगुप्त के दरबार में मैगास्थनी ज़ 
नामक एक दूत भेजा, इसने भारत के बारे में एक महत्वपूरण 
किताब लिखी । 
जैगास्थनीज्ञ आरे कौटिल्य द्वारा वर्णित भारत-- १) 
चनस्पति और जीव--्रीक यात्री भारत की उपजाऊ सुन्दर 
जमीन, विविध प्रकार के खनिज पदार्थ, वनस्पति और जीव 
जन्तुओं स बहुत प्रभावित हुआ | 
जनता[--ऊँचा कद, गठित और खस्थ शरीर | नेतिक जीवन 
का ऊँचा आदर उनमें मौजूद था। मैगास्थनीज ने उन्हें सात 


घ्र्‌ मारतवर्ष का इतिद्दास 
भागों में बांटा है--दांशनिक, खेंतिहर, शिकारी, व्यापारी, शिल्पी 
योद्धा, गुप्तचर, संलाहकार अथव' कौन्तिलर । 

पाटलिपुत्र--वशांल और सुन्दर शहर, नौ भीले लम्बा 
ओर डेढ़ मील चौड़ा, चारों ओर एक दीवार से घिरा हुआ जिसमें 
६४ दरवाजे ४०० वुर्जियां थीं | 

व्यापार--5यापार खुब चला हुआ थे।, खूब व्यवस्थित था, 
राजपथ बने हुए थे। व्यापारियों और व्येवसाइयों के' संघ और 
सभाये बनी हुइ थीं । 

शासन प्रबन्ध--राजा स्वेच्छाचारी था| कानून कठोर था, 

राजा उन दिनों नरम हो ही नहीं सकता था। कौटिल्य दायां 
हाथ था । गुप्रचरों का एक सुरक्षित और गठित दल रहंता था। 

प्रान्तीय शासन--दूर के प्रान्तों पर राजकुमारों द्वारा 
ओर समीपनर्ती प्रान्तों परनिचले अफसरों द्वात शासन होता था। 

नगर का शाधपन प्रवन्ध-- हरएक बड़े नगर का प्रबन्ध ३० 

मेम्वरों की एक समिति के अधीन था, समिति के पांच पांच 
मेम्बरों के ६ बोड होते थे जिनका काये, कारखांनों का निरी- 
क्षण, विदेशियों की निगरानी, जन्म और मृत्यु का लेखा रखना, 
बाजार का नियन्त्रण, तेयार माल का निरीक्षण ओर बिक्री पर 
१७ प्रति सेकड़ा कर इकट्ठा करना था । 

भेनिक प्रवन्ध--नियमित रूप से वेतन पाने वाली एक 
सिर सेना रहती थी, जिसका नियन्त्रण युद्ध-विभाग करता था । 
इसके अधीन पांच पांच मेम्बरों की ६ उपसभाये प्रबन्ध करने के 
लिए थीं, जो समुद्री खना, रसंद, पद्ाति सेना, रथ सेना, 
अश्वारोही और हस्ति सेना का प्रबन्ध करना था। 


प्राचीन युग... ६३ 
(८५/५ म॒ | 
अशोक--चन्‍द्रगुप्त बिन्दुसार के बाद उसका पुत्र अशोक 
गद्दी पर बैठा और २७४ ई० पु० से २३६ ई० पृ० तक राज्य 
किया। संसार के इतिहास में सबसे घड़े बादशाहों में स यह एक है। 
कलिड् युद्ध--पहिला आर अन्तिम युद्ध इसने कलिज्ञ 
विजय के लिए किया | कलिड्ज देश महानदी और गोदावरी के 
बीच के देश को कद्दते थे | इस खूनी युद्ध का उसके दिल पर बड़ा 
असर हुआ इसके बाद से इनका जीवन बदल गया ओर यह 
बौद्ध होंगया । 
अशोक का धर्म--अशोक के अनुसार घम नैतिक जीवन 
के नियमों का विधान था, जिनके अनुसार जीवन विताना चाहिए। 
ये केवल विश्वास करने के लिए नहीं थे । इन नियमों मे --माता 
पिता की आज्ञा मानना, गुरुजनों के सम्मान, मित्रों, परिचितों 
क प्रति उचित सम्बन्ध, जीवों के प्रति दया, सहिष्णुता, सच्चाई, 
दान और अन्य गुण सम्मिलित थे । 
धर्म प्रचार के साधन-- (१) लडढाई बन्द कर दी, राजकीया 
भोजनशाला के लिए ह॒त्या बन्द की, शिकार बन्द कर दिया । 
(२) सार्वजनिक काये--सड्क, कूप, विश्राम -ग्रृद और मनुष्यों 
आर पशुओं के लिए दवाखाने खोले | 
(३) जनता के नैतिक जीवन के सुधार के लिए अफसर 
नयुक्त किए । 
(४) द्वितीय बौद्ध-मद्दापरिषद्‌ जो नो मास तक बैठी रदी । 
(४) शिला लेख भी प्रचार के उत्तम साधन थे | 
(६) पर सबसे अधिक मह्दात्वपूरा कार्य विदेश में प्रचार करने 
के लिए प्रचारक भिक्षु-संघ की स्थापना है। इसके द्वारा सम्पूण 


ध्छ भारतवर्ष का इतिहास 


भारत में ही नहीं प्रत्युत नेपाल, सीलोन, वमा, इजिप्ट सीरिया 
ओर मैसीडोनिया आदि में प्रचार किया गया। अशोक के भाई 
महेन्द्र के अधीन लक्ढा में गया मिशन बहुत सफल हुआ | 
मौये-साम्राज्य का अन्त--अशोक के बाद गद्दी पर दुबेल राजा 
बैठे । अन्त को १८४५ ई० पू० में सेनापति पुष्यमित्र ने मार दिया। 
प्रश्न 

4. मोर्थ चन्द्रगुप्त के उदय का इतिहास लिखो और यह भी बताओ कि 
चन्द्रगुप्त के शाधन का इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्‍या साधन हैं ! 

२. मोर्य चस्द्रगुप्त के शासन प्रबन्ध के बारे में शासन-पद्धति का 
उल्लेख करते हुए एक नोट लिखो | साथ ही भारत का एक मान-चित्र 
दु। जिसमें मोथ चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमा दिखाओ । 

३. भैगास्थनीज़ चन्द्रगुप्त के शासन प्रबन्ध ओर देश वे रीति- 
रिवाजों के बारे में क्या कहता है ? 

४. श्रशोक के शिल्वा लेखों से, अशोक के चरिः, धरम, धर्म-प्रचार 
के लिए प्रयक्ष-- इन विषयों में क्या जानते हो ? धमम से अशोक का 
वास्तविक श्रभिप्राय क्‍या है ? 

९. श्रशोक के शासन पर एक संक्षिप्त नोट लिखों । 

६. चन्द्रगुप्त मोये की शासन-प्रणाली पर एक नोट लिखो | उसके 
बिपय में मेगास्थनी ज़ श्र अन्य यूनानी ले ढकों से क्या सामग्री मिलती है? 

७. श्रशोक के शासन-काल का, उसके बोद्ध धर्म के संरक्षण का 
विशेष निर्देश करते हुए, संक्षिप्त विवरण लिखो । उसके फेलाने के 
लिए उसने क्‍या क्या उपाय किए थे ? 

८. निम्नलिखित विषयों पर संज्षि॑प्त नोट लिखो:---(१) श्रशोक का 
धर्म,(२) श्रशोक के आदेश, (३) पाटलिपुत्र, (४) कौटिल्य, (१) कलिड्न। 


मोये केश के पतन से लेकर गुप्त 


#ऋछछ के उत्काना तक 


शेगों की अधीनता में हिन्द्धम की प्रतिक्रिया 

शुंग राजवंश के भ्रवत्तेक पुष्यमित्र के गद्दी पर बैठते ही 
बौद्ध घन के विरुद्ध एक शक्तिशाली हिन्दू भति- 

रथ क्रिया ( ९४०४० / का आरम्भ हुआ | उसका 

बंश ११२ बे ( १८६५--३३ इ० पू० ) तक राज्य 

बररता रहा | पुष्यमित्र भी एक साम्राज्य का खामी था, पर उस 
साम्राज्य का विस्तार अशोक के समय से बहुत कम होगया 
था। उसकी शक्ति मालवा और बरार तक फैठी हुई थी । वह 
एक यूनानी गजा ( सम्भव॒तः मेनांडर ) के आक्रमण को व्यथ 
करने में सफल हुआ | उसने फलिक्न के शक्तिशाली राजा के 
आक्रमण को भी निष्फत्त किया । उसके पुत्र ने विद ( बरार ) 
को विजय कर लिया। इस प्रकार अब उसे अश्वमेध नामी प्रसिद्ध 
यज्ञ करना न्‍याय-युक्त दीख पड़ा। प्रसिद्ध बैयाकरणी पतंजलि 
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इन्हीं के समय में हुए श््गों के वाद कर्व नामी 
ब्ाह्मण-वेश का प्रभुत्व हुआ पर उप्तके चार राजाओं 
ने केबल ४५ वर्ष ( ७१-२८ ६० पू० ) तक राज्य 
किया। इस बेश के अन्तिम राजा को एक आंध्र राजा ने मार डाला । 
खारवेल--अशोक ने कलिग राज्य को एक विनाशकारी युद्ध के 
बाद जीत लिया था | उसकः मृत्यु के बाद ही कलिंग फिर खतम्त्र 
हो गया ओर खारवेल नामक एक योग्य शासक के, जो पुष्यमित्र 
का समकालीन था, समय में उत्तही बहुत उन्नति हुई | हमें इस 
बिलक्षण राजा के कायय का विवरण एक मनोरंजक शिज्ञा-लेख में 
मिलता है । इस राजा ने उत्तर के मगघराज्य और दक्षिण के 
आंध्रराज्य पर अनेक बार धावे किए । 
आंध्र वंश--मौय्य साम्राज्य के पतन के साथ हीं साथ 
दक्षिण में आंध्रतज्य ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ शक्ति प्राप्त कर 
ली | इस शक्तिशाली राजवंश के तीन गज़ाओं ने सुदीब काल 
तक ४४० स ल शासन क़िया। मेगास्थनीज़ के समय में मी इस 
राज्य को, जो गोदावरी और कृष्णा के डल्टे में अत्यन्त संकुबित 
रूप ते स्थित था, शक्तिशाली समझा जाता था। पर इससे 
पहले के बिपय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । इस समय 
समूचे दक्षिण पर उनका अधिकार हो गया था। पूबे की ओर, 
ऐसा विदित द्ोता था कि, उन्होंने मगध-राज्य पर भी ईस्व्री सन्‌ 
के पारन्भिक काल में अधिकार कर लिया था। पश्चिम की ओर 
उन्होंने उन विदेशी शक राजाओं के आक्रम्ण-प्रवाह को रोक दिया 
था जिन्होंने मालवा ओर सुराष्ट्र मं अपना राज्य स्थापित कर 
लिया था । ३० सन्‌ के आरम्भ में इन्होंने कण्डवों को हरा दिया 


अश्वमे घ, 
पतंजलि 
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ओर मगध के भी स्त्रामी हो गए। आंधरवेश के राज्य का अन्त 
कोई २२४ ३० में हो गया । ये प्राकृत-साहित्य के संरक्षक थे । 

आंध्रों का पश्चिमी समुद्र तट के ४गुकच्छ और अन्य महत्व- 
पण वन्दरगाहों पर अधिकार था। इनके द्वारा रोमन साम्राज्य के 
साथ खूब्र तेज़ी से व्यापार होता था ओर बहुत सा धन भारत में 
आता था। पूर्वी तट के बन्दरगाहों का मलाया प्रायःद्वीप और 
दक्षिणी चीन के साथ फलता फूलता व्यापार था। उस समय 
के व्यापारिक सम्बन्धों के कारण ही भारत सुमात्रा, जावा, स्याम 
ओर इण्डो-चीन में उपनिवेश कायम कर सका था । 

भारतीय-यूनानी----९४५० ईसा पूवे के लगभग, जिस 
समय अशोक अपनी शक्ति की पराकाप्ठा पर था, वेक्ट्रिया और 
पार्थिया ने सीरिया के साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और अपनी 
स्वतन्त्र सत्त। कायम कर ली। मौर्य साम्राज्य के पतन के समय 
भारत की राजनेतिक स्थिति विदेशी आक्रमणों के अनुकूत्त थी । 
इंसा पूर्व की दूसरी शताददी के प्रारम्भ में वैक्ट्रिया के एक राजा 
ने अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया | पञजाब और 
पश्चिमी भारत के अधिकांश भाग को अपने राज्य में मिज्ञा लिया। 
इस आक्रमण से ऐसे दो यूनानी राजवंशों की स्थापना हुई है जो 
भारत की सीमा पर लगभग एक शताब्दी तक शासन करते रहे 
उनके इतिहास की सामग्री केवल वे सिक्‍के हैं जिन पर यूनानी 
ओर भारतीय लिपियां लिखी मिलती हैं और जो भिन्न २ रूपों 
म॑ काफो संख्या में पाए जाते हैं । इस प्रकार के ४४ शासकों के 
नाम विदित हैं। 

मीनांडर---पर इन सारे शासकों भ॑ केवल मीनांडर 
ही कुछ मद्दत्ता प्राप्त कर सका | यह काबुल ओर पहऊज़ाब पर 
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इंसा पूरब की दूसरी शताब्दी में शासन करता था। उसकी राज- 
धानी शाऋल ( स्यालक्रोट ) थी। प्रतीत होता है, कि इसने गंगा 
की घाटी पर चढ़ाई की ओर साम्राज्य की राजथानी पाटलिपुत्र भी 
खतरे में पड़ गई | इप्तका ज़िक्र अनेक भारतीय लेखकों ने किया 
है। बह बोद्ध धरम का कट्टर अनुणायी था । उसके सिक्के उत्तर- 
पश्चिम भारत में बहुतायत से पाये जाते हें । 

शक--ूनानी राजाओं का स्थान अब पार्थिया के शक्र राजाओं 
ने लिया | इन्होंने मथुरा और तक्तशिला को राजधानी बना कर 
पश्चिमोत्तर भारत के बहुत से भाग पर राज्य किया | शिला-लेखों 
से मालूम होता है, कि इनमें से बहुत से राजा और सरटार बोद्ध 
थे | शक्रों की एक शाखा ने उज्जेन जीत लिया, जो बाद में विक्र- 
मादिय ने जीत लिया। यही राजा प्रसिद्ध विक्रम संवत का 
संस्थापक है. और इसो के नाम से संवत अब तक चल रहा है । 
उज्जैन पर शकों का प्रभुत्व ईसा की दूसरी शताउदी के आरम्भ 
में फिर स्थापित हो गया और लगभग तीन शताव्दियों तक रहा । 
उनमें स एक शाखा ने सुराष्ट्र या काठियावाड़ पर शासन किया। 
पश्चिमी भारत के शक्कर राजा दक्षिण में अपने आंध्र पड़ोसियों 
से बहुधा लड़ते रहते थे । वे शीत्र ही हिन्दू धर्म भें मिल गए। 
सब्र से प्राचीन संस्क्रत शिला-लेख उन्हीं के शासन-काल के पाए 
जाते हैं । 

कुशान--पश्चिमी चीन से खदेड़े हुए शक्तिशाली यूची जाति के 
अनेकानेक दल दक्षिण-पश्चिम की ओर लगातार आ आकर बस 
रददे थे | मूलतः ये लोग बहुत हिस्सों में बटे हुए थे | ईसा काल के 
प्रारम्भ में वे कुशान जाति के सरदार की अधीनता में एक हो गए | 
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कुशान यूचियों की एक शाखा थी। कुशान राजा ने काडुल की 
घाटी अपने राज्य में मिला ली, गांधार प्रदेश पर अपना अधिकार 
कर लिया और भारत की सीमा पर से यूनानियों और शक्ों 
के राज्य.का नामोनिशान तक मिटा दिया | उसके पुत्र और उत्त- 
राधिकारी ने शायद गंगा के की वादी पर बनारस तक अधिकार 
कर लिया था और मालवा के शक्र शासकों को भी अपनी अधी- 
नता मानने पर बाधित कर दिया था। पर उसे चीनियों के हाथों 
भारी हार खानी पड़ी और उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | 

कनिष्क--कुशान शक्ति का पुणे विकास कनिष्क के ज़माने 
में हुआ | इसके शासन का सभय अभी तक निम्रित नहीं है और 
इसके राज्याधिकार पाने का समय १२० इईं० माना जाता है । इसने 
अपने विशाल साम्राउय पर जिसकी राजधानी पुरुपपुर या पेशाब 
थी, चालीस वर्ष तक राज्य किया। उसके जीवन का अधिक 
भाग मध्य एशिया की असभ्य जंगली जातियों के साथ सफलता- 
पुणे युद्ध करने में ही बीता । 


अपने शासन-काल के आरम्भ में इसने काश्मीर की 
रमणीय घाटी अपने राज्य में मिला ली | पश्चिम में उसने 
हें पार्थियन राज्यों पर अधिकार किया और इस 
उसकी विजएँ प्रक्धार अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार 
किया । उसकी उल्लेखनीय विजय चीनियों के ऊपर थी जिनके 
द्वा्थों उसका पूर्वाधिकारी इतनी बुरी तरह द्वारा था। उसने खोतान, 
यारकन्द और काशघर के राजाओं को परास्त किया | कहा जाता 
है कि उपके लप्ते और दुम्कर युद्धों से तंथ आकर उत्तके कम्मे- 
चारियों ने उधकी हत्या कर डाली । 


१०० । भारतवर्ष का इतिहास 


उसके सिक्के बताते हैं. कि वह हिन्दू, बौद्ध, यूनानी और 
फारसी देवी-देवताओं के एक विचित्र सम्मिलन को आदर की दृष्टि 
से देखता था।पर बौद्ध उसे अपने धम का 
उदार और कमशील संरक्षक समभते हैं. और 
दूसरा अशोक मानते हें । उसने विवादपूर्ण धार्मिक सिद्धान्तों को 
निश्चित करने के लिए काश्मीर में तीसरी बौद्ध परिषद्‌ बुल- 
बाई। इस परिपद के निश्चयों को, जो बौद्ध-धम-प्रन्थों पर टिप्पणियां 
के रूप में थे, ताम्र-पात्रों पर खुदबा कर श्रीनगर के पास एक 
स्तृप में रख दिया गया । कनिष्क का बोद्ध थम महायान मत का 
था जो अशोक के हीनयान बोद्ध धम से भिन्‍न था | 
नागाजुन, अश्वघोषप आदि अनेक प्रसिद्ध थौद्ध लेखक उसके 
आश्रय में रहते थे । चरक, जिसे आयुर्वेद का सर्व-श्रेठ्ठ लेखक 
ड्लाओर कं जाता है, उसका राजवैद्य था। कहा जाता 
का कम है कि गांधार देश की वास्तु-कला का विकास 
से र क्ष क भी इसके समय से प्रारम्भ हुआ | यह भी अशोक 
की तरह इमारतों को बनाने का बढ़ा शोकीन 
था और इसने अपनी राजधानी की शोभा अनेक सुन्दर बोद्ध 
भवनों से बढ़ाई थी। वतमान तक्षशिला के एक भाग में इसके 
बनाए हुए नगर के खण्डहर मिलते हैं | काश्मीर में इसके नाम 
का एक नगर था। इपके शासन-काल में मथुरा में अनेक सुन्दर 
भवन बनाए गए | 
बौद्ध धर्म का फेलाव-कुशान साम्राज्य की बढ़ती के 
साथ ही साथ बौद्ध धम भी शक्ति प्राप्त करता जाता था | गांधार 
प्रदेश- जद्टां तक्षशिला का महान्‌ विश्वविद्यालय धा--वौद्ध 
विहारों से भरा हुआ था। इसी युग में बोद्ध घम का उत्तर की 


उसका धमे 
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ओर फैलाव आरम्भ हुआ और इससे भारत और चीन में सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । खोतान और चीन को आने जाने का रास्ता 
खुला था | जिसका प्रभाव बहुत अधिक हुआ और जो एक हजार 
वर्ष तक बना रहा। चीनी विद्वान्‌ भारत के विश्वविद्यालयों में 
शिक्षा पाने आते थे और भारत स अनेक पर्डितों को चीन में 
शिक्षा देने के निमित्त बुलाया गया । 
बौद्ध धम की कायापलट--गांधार की तक्षण-कला ओर 

कनिष्क के सिक्कों से यह साफ मालूम होता है, कि कनिष्क के 
समय में बौद्ध धम बहुत परिवर्तित हो गया था। धम का जैसे 
जैसे फेल्ञाव हुआ, उस से उत्तर्म परिबतन होना आवश्यक हो गया 
था। कनिष्क के सरक्षण में बौद्ध धम का केन्द्र पाटलिपुत्र से 
गांधार हो गया और इससे दूर के 'अनुयायियों पर संघ का प्रभाव 
कम हो गया। इसके अलावा नवीन बोद्ध धरम ने विभिन्‍न 
लोगों की रुचि और आवश्यकताओं को अपनाया था। इस 
कारण इसने पुराने वौद्ध घम के मूलतत्वों के विरोधी विश्वासों ओर 
रिवाजों को अपने में मिला लिया। बौद्ध धम का यद्द नवीन 
पनन्‍्थ मद्दायान नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर पुराना पन्‍य द्वीनयान 
नाम से मशहूर हुआ । इन दोनों में मुख्य भेद इस प्रकार हैं'-- 

१. दक्षिणी (हीनयान) बोद्ध धर्म बुद्ध को अपना गुरु समझता 
था, उधर उत्तरीय (मद्दायान) बोद्ध घम बुद्ध को देवता मानता था, 
जो कि अनुयायिर्यो के हृदय भें सदा विराजमान रहता है । 

२. दक्षिणी बौद्धों ने कभी भी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई 


थी, पर उत्तरीय बौद्धों ने बुद्ध के जीवन की हरएक घटना और 
*. के 5 
पूर्व जन्म की कथाओं की अनन्त मूर्तियां बना डालीं । 


१०२ भारतवर्ष का इतिहास 


३. दक्षिणी बौद्ध धम केवल जीवनोपग्रोगी व्यवहारिक 
नियमों का संग्रहमात्र था, पर उत्तरीय बौद्ध धम ने योग और भक्ति 
को हिन्दू-विचारों, जो उन दिनों बहुत शक्ति हासिल कर रहे 
थे, और जनता के मन को अपील कर रहे थे, अपना लिया | 

४. रत्तरीय बौद्ध धर्म की प्रवृत्ति हिन्दू धम से मिलने की ओर 
थी। इसके अनुयायी संस्कृत का उपयोग करते थे जब कि पहिले 
के बौद्ध पाली का उपयोग करते थे । 

प्रारम्भिक बौद्धों ने अपने पूजनीय संस्थापक की मूर्ति बनाने 
का साहस कभी नहीं किया था। इस समय * 
मूर्ति बनाने की चाल के कारण बुद्ध का सन्देश 
दूर दूर देशों में पहँच गया | 

इस कायापज्ञट के कारण अनेक थे । इपता काल के पहले 
भक्ति मार्ग के उत्थान और योग-दशन के विकास ने बौद्ध धमे 
पर अपना प्रभाव दिखाया और इस से बोद्ध धम में 
भावुकता आ मिली । प्रारम्भिक वौद्ध धर्म वास्तव 
मं व्यवहारिक नेतिक आचरणों का घम्म था जिसमें 
सारे प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव सम्मिलित था। १२ इस प्रकार 
का धम लोगों को अधिक दिनों तक आकर्पित न कर सकता था 
जब तक उसर्भ अधिक साकारता को स्थान न दिया जाता | 

विदेशियों का शीघ्रता पूूक सम्मिलन--ईंस ज़माने 
की एक उल्लेखनीय बात विदेशी जातियों का भारतीय सामाजिक 
व्यवस्थाओं और धर्मों का आश्वस्यंजनक ढंग से अपनाता दै । 
ईसा पूत्र की दूसरी शताडदी में हम एक यूनानी को वासुदेव की 
उपासना में एक स्तम्भ खड़ा करते पाते हैं। कुशान केवल बोद्ध 


गान्धार 
प्रतिमा-शिल्प 


कायापक्ञट 
के कारण 
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मतावलम्बी ही न बने, वल्कि उन्होंने कनिष्क के बाद ह्वी अपने 
नाम भी भारतीय ढेंग पर ही रखने आरम्भ कर दिये । मालवा 
के शक शासकों ने संस्कृत विद्या को अपनाया, हिन्दू नाम धारण 
किए और वे हिन्दू समाज के अंग ही बन गए। 


भारत पर यूनानी प्रभाव 


भारत पर यूनान के प्रभाव की समस्या पर बहुत दिनों से 
विद्वानों में वाद-विवाद चलता आ रहा है और उनमें उसके परि- 
माण के विषय में बड़ा भारी भेद है। हम यह देख ही आए रद 
कि भारत पर सिकन्दर के हमले का कोई प्रलक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । 
भारत और पश्चिमी दुनिया के आपस के व्यापार के सम्बन्ध का 
जो कई सर्दियों तक रहा भारत या पश्चिम की सभ्यता पर प्रायः 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | हां, यूनानियों का भारतीयों के साथ ठीक 
ठीक सम्बन्ध उस समय से जारी हुआ जब उत्तर-पश्चिम प्रान्तों 
में यूनानी राज्य कायम हो गए। इस गहरे सम्बन्ध का जो कई 
सदियों तक रहा, असर इस तरह संक्षेप स बयान किया जा 
सकता है-- 

१, धर्म और संस्कृति--यूनानियों की संख्या थोड़ी 
थी । उन पर हिन्दू धर्म का प्रभाव पड़ा आर उन्होंने द्विन्दू नाम 
रखने शुरू कर दिए । निःसन्देह भारतीय-यूनानी राजा और लोग 
हिन्दू सभ्यता को ग्रहण करने में प्रवृत्त थे न कि भारतीय राजा 
आर उनकी प्रजा यूनानी सभ्यता को अद्जीकार करने में । 

२. कला-- कल्ञा के सम्बन्ध में हमे भारत पर यूनान के 
प्रभाव के धान कारणों का पता लगाने के लिए गांधार की मूर्ति- 
नर्माण-कंला को देखना चाहिए। इस शैली में जिस अक्घर 
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यूनानी-बौद्ध शैली कहते हैँ, बौद्ध विपयों को यूनानी ढंग से 
बहुत कुछ सफलता के साथ मूति के रूप में ढालने का काम 
किया गया है। कनिष्क और उसके वंशजों की अधीनत। में इस 
शैली में अनेक मूर्तियां बती जिनमें वौद्ध आख्यानों को सजीब 
ओर रोचक ढेग पर व्यक्त किया गया था। इधर कुछ दिनों से 
गांघार मूर्तियों की निन्‍दा करने का रिवाज-सा चल गया है पर 
यह्‌ फुछ ठीक वात नहीं है। यह माना कि उनमें गुप्त काल की 
ललित ओर प्रभावशालिनी यूतियों की तरह सुन्दरता या 
ओआजस्विता नदीं है, पर उनमें से कई एफ सुन्दरता और मनोरंज- 
कता से खाली नहीं है । ये गौतम के जीवन और जातक आख्यानों 
पर सजीव टिप्पणी का काम देती है| यह मानने का कोई 
कारण नहीं है कि भारतीय-कला पर यूनान की वास्तु-कला का 
प्रभाव पड़ा । ४०० ई० तक गांधार शिल्प बिल्कुल नष्ट हुआ 
जान पड़ता है । 

३, सिके--भारतीयों ने मुद्रा-निमाण में पाश्चात्यों से 
बहुत कुछ सीखा | भारतीय कलाबिदों ने मुद्रा बनाने की ओर 
कमी ध्यान नहीं दिया और इस कारण अच्छे सिक्‍के शायद ही 
कभी तैयार हो सके हों । भारतीय-कलाविद विदेशी सिक्‍तोरों की 
नकल करके ही सन्तुष्ट हो जाते थे। दक्षिण में तो बहुत से 
रोमन सिक्के ही प्रचलित थे । 

४, साहित्य--यह कहा जाता है, कि यदि भारतीय दशन 
पर नहीं, तो भारतीय नात्यकला पर अवश्य ही यूनानियों का 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ा हैँ। पर दोनों में मेल की बातें इतनी कम 
और साधारण हैं, और भेद इतने मौलिक और महत्वपुण हैं कि 
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इस बात को अब विद्वान नहीं मानते | कनिष्क के राज-चिकित्सक 
चरक के विपय में कहा गया है कि वह यूनानियों की ओषधियों 
से परिचित था, पर अमी तक इसे प्रमाणित नहीं किया गया है । 
हां, ज्योतिष-शासत्र में भारत यूनान का ऋणी अवश्य हैं, 
और उसके इस ऋण को साफ तौर से स्वीकार कर भी लिया 
गया है । गगे संहिता में लिखा है--''वस 
08४58 न 32 तो यवन असभ्य हैं; पर ज्योतिष-शास्त 
का जन्म उन्हीं में हुआ, इसलिए इनकी 
देवताओं की-सी पूजा करनी चाहिए ।”? इस विषय पर भारतीय 
ग्रन्थों में अ्रद्दों और अन्य पारिभाषिक शब्दों के यूनानी नामों 
क। खूब व्यवहार किया गया है । इनमें एक 'रोमक सिद्धान्त! है। 
अन्तमें यद कहा जा सकता हैँ कि भारत पर यूनान का 
प्रभाव स्थायी कभी नहीं रहा । 


सारांश 
श्८५ ० पू० मे ३२० है० तक 

मगध के राजवंश--( १ ) शंग-पुष्यमित्र ने इस राजवेश की 
स्थापना की, हिन्दू घर्म का संरक्षक था--अश्वमेव यज्ञ किया, (२) 
कणव ओर ( ३ ) आंध्र--दक्षिण भारत का एक शक्रिशाली राजवंश-- 
३० राजाओं ने ४०० साल तक राज्प्र किया | मगध पर कुछ काल तक 
इनका अ्रधिकार रहा | 

पश्चिमोत्तर के राजबंश--भारतीय यूनानी--भारत के सीमा- 
प्रान्त पर लगभग एक शताब्दी तक इन लोगों ने राज्य किया | शक-- 
भारतीय्र-प्रीक की जग शाकों ने ली, इन्दोंने अपनी ताकत दढिण में 
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उज्मैन और काठियावाड़ तक फैलायी । कुशान--शकों को कुशानों ने 
धकेल् दिया ओर कुशानों की शक्कि कनिष्क के समय पराकाष्ठा तक 
पहुँच गई । 
कुनिष्क---$ २० ह० में गद्दी पर बैठा, राजधानी पुरुपपुर थी। 
(१) महान विजेता--मध्य एशिया में कई युद्ध किए, चीन और 
काश्मीर को विजय किया । इसका साम्राज्य पामीर से लेकर मालवा 
ओर यारकन्द से मथुरा तक फेला हुआ था । 


(२) बोद्धन-अशोक के सप्नान यह कट्टर बाद्ध था, तृनीय बौद्ध 
संघ बुलाया, महायान ४ में विश्वास करता था थौर पुराने बोद्ध धर्म 
से महायान को श्रलग किया | इयका धर्म प्रचार चीन तक ही सुख्यता रहा। 


(३) साहित्य और कला का संरक्षक--नागार्जुंन और श्रश्धघोष 
प्रसिद्ध लेखक हुए, चरक राज-चिकित्सक था। कनिष्क भवन-निर्माण का 
प्रेमी था। कनिप्छ का समय उत्तर में बोद्ध धर्म के विस्तार के लिए 
प्रसिद्ध हैं । विस्तार के प्रयध्न में घस में बहुत से परिवर्तन आए। 
यह प'रवातित व महायान बोद्ध घम कहलाया | 

प्रीस का भारत पर प्रभाव -पश्चिमोत्तर प्रान्त सें प्रीक राज्यों 
के स्थापित होते पर श्रसली सम्बन्ध स्थापित हुआ | धर्म में भारतीयों 
पर ग्रीस का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा, पर यूनानी ज्लोग हिन्दू रंग से 
रंग गए | कला » भारतीय्रो ने ग्रीक रूप ओर ढंग को गान्धार-स्कूल में 
आखितियार किया, पर उसको अपने रंग में रंग दिया। साहित्य पर व्यव- 
हारत; कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा। भारतीयों ने मुद्रा और ज्योतिष में 
ग्रीक लोगों से बहुत कछ सीखा । सेक्षेप में यह कह। जा सकता है कि 
ग्रीक लोगों का भारत पर बहुत प्रभाव नहाँ पढ़। और जो पड़ा वह 
स्थायी नहीं था। 
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प्रश्न 

३. कनिष्क कौन था ? कनिष्क की विजय, घर्म, कला और 
साहित्य संरत्तण के बारे में क्या जानते हो ? बौद्ध धर्म की उसने क्‍या 
सेवा की ? अशोक और कनिष्क का बोद्ध धमे के संरठक की हेसियत 
से मिलान करो । 

२. यूनानियों का ओर भारतीयों का परस्पर एक दूसरे पर क्या 
प्रभाव पड़/ ? संक्तेप से लिखो | 

३. निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त नोट ब्विखों:--- 

मद्दायान, आंध्र, मीनांद्र, शक, भक्निमार्ग, गांधार, मूर्तिकला । 

७. भारतीय इतिद्दास के निम्नलिखित कालों के सम्बन्ध में क्‍या 
क्या प्रधान ऐतिदासिक सामग्री हे १-- ह 

(१) इण्डो आय्ये प्रभुत्व । (२) चन्द्रगुप्त मौर्य का समय । (३) 
अशोक-काल । (४) यूनानी आ्राक्मण । 

४. ईसा की पदिली भर दूसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म में क्‍या 
क्या उज्लट-फेर हुए? बौद्ध धम के दो शाखाओं में बटने का क्या कारण 
हुआ और उनमें मुख्य भेद क्या दबे! 


भारत का स्वर्ण युग 


गुप्त वंश का उत्थान--भारतवर्ष की तीसरी शताब्दी की 
राजनेतिक स्थिति के विपय में इतिहासकार अंधकार में हैं । चौथी 
चंन्रंगणत, और शताब्दी के प्रारम्भ भे चन्द्रगुप्त ने, जो शायद्‌ 
उसका लिच्छबि मगध में एक साधारण राजा था, प्राचीन और 
वेश में विवाह शक्तशाली लिच्छविवेश की राजकुमारीके साथ 
विवाह करके अपनी शक्ति बढ़ाई और पाटलिपुत्र पर अधिकार 
कर लिया । इसके बाद धीरे धीरे उसने अपना र ज्य प्रयाग तक 
बढ़ाया छोर अपने नाम का संबत्‌ चलाकर अपने आप को भारत 
का सम्राद्‌ घोपित किया । वह गुप्तराजबंश का प्रवत्तेक था । इस 
राजवंश के उदार शासन-काल में भारत को एक नवीन गोरब का 
युग आ गया। 
समुद्रगुप्त (१२६--३७४ ६०)-उसका पुत्र और उत्तरा- 
थिकारी इस राजवंश में सव स अधिक यशस्वरी सम्राट्‌ हुआ है. । 
उसने चालीस व पचास साल तक राज्य किया । उसको प्राचीन 
भारत का एक अत्यन्त शक्तिशाली ओर सुयोग्य सम्राद्‌ समझा 
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जाता है । अशोक शांति और अहिंसा का समर्थक था, उसके 
विपरीत समुद्रगुप्त युद्ध और विक्रम-शीलता को अच्छा समभता 
था । एक विजय काय्य से घृणा करता था, दूसरा उसे बड़े अनुराग 
की निगाह से देखता था। उसके भीतर आरम्भ से ही चक्रतर्ती 
बनने की अभिलापा काम कर रही थी। अपने शासन-काल के 
आरम्भ में ही उसने विजय काय्य का ऐसा ब्रिशद प्रोग्राम अमल 
में लाना आरम्भ किया कि उसने अपने लिए 'भारत का नेपोलि- 
यन' उपाधि प्राप्त की है । इसके वजयों को प्रांच श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है। 
उसने आय्येबत व उत्तरीय भारत के अनेकानेक राज्यों को 
बेरहमी के साथ तहस नहस कर डाला ओर उन्हें अपने राज्य में 
मिला लिया | उसने मध्य भारत की क्रूर जंगली ज.तियां 
विजय को अपने वश में किया | वह एक महती सेना लेकर 
दक्षिण की ओर गया और वहां के सब राजाओं को 
जीत कर लौटा । उसकी शक्ति ओर प्रतिभा से चोंबिया कर काम- 
रूप, नेपाल मालवा, यौवेय आदि अनेक सीमान्‍्त राज्यों ने स्वयं 
आत्म-समर्पंण कर दिया | उसका प्रभाव यहीं तक परिमित न था। 
उत्तर पश्चिम भारत की सीमा से परे के विदेशी राजा और लंका 
का राजा मी अपने शक्तिशाली पड़ौसी के साथ मित्रता करना 
हितकर सभमते थे | इस प्रकार ओक्सस से लेका तक 
मे उसके मित्र राज्य हो गए, और अब उतने अश्वमेष यज्ञ 
को, जो पुष्यमित्र के समय से व्यवहार में नहीं आया था, 
करना उचित समझा । 
यदि इन. विजयों से उसका युद्धकला में निपुण द्वोना ज्ञात 
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होता दे तो उसने शांति की कला में भी अपने आप को प्रसिद्ध 

पक करके दिखाया । उसके अनेक प्रकार के सिक्‍कों से 

निपुणताएं उसके आचरण के भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। 

कुछ सिक्‍कों में वह आराम के साथ बैठा हुआ 

वीणा बजाता दिखाई देता है और कुछ में वह बल और सजीवता 

की मूर्ति बना जीते जागते शेर को पैर से कुचलता दिखाई पड़ता 
है। वह काव्य और साहित्य में खूब प्रवीण था। 

( चन्द्रगुप्त द्वितीय--विक्रमादिय--( ३७५-४१३ ई० ) 
३७५ इ० में उसकी गद्दी पर उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 
दित्य की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा । उसने मालवा, काठिया- 
बाड़ और गुजरात को विदेशी शक्र राजबंशों से जीता जो बहुत 
सदियों से पश्चिमी तट के समृद्ध व्यापार को अपने नियन्त्रण में 
किए हुए थे । वह एक शक्तिशाली शासक था और उसके सुदीर्ष 
शासन-काल में भारत में शांति और सुख ही चारों ओर दिखाई 
पड़ता था । 

फाहियान ( ३६६-४१३ )--उसके शासन-काल में भारत 
में सब से पहला चीनी यात्री फ़ाहियान आया | उसका उद्देश बौद्ध 
धम के पवित्र जन्मस्थान भारत का दशन और बौद्ध-धर्म-प्रन्थों की 
प्रामाणिक सामग्री प्राप्त करना था। इस साहसी यात्री को रास्ते में 
अनेक कठिनाइयां भुगतनी पड़ीं और उसे तक्षशिला पहुँचते पहुं. 
चते छः वर्ष लग गए। उसने गांधार और मगध के पवित्र बौद्ध 
तीथ स्थानों में भ्रमण किया, पाटलिपुत्र में तीन साल तक अध्ययन 
किया, और फिर ताम्रलिप्ति नामक पूर्वी भारत के प्रसिद्ध समुद्र 
तट पर जाकर दो वर्ष तक अध्ययन किया । इसके बाद वह लंका 
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आर जावा होता हुआ अपने देश को वापस चला गया। 
फाहियान भारत-वर्णंन--य्रद पवित्र यात्री अपने धार्मिक 
कार्य्यों में इतना डूबा हुआ था कि उसने देश की राजनैतिक स्थिति 
हि की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया | पर फिर भी 
पार्टक्षपुत्र उसके वर्णनों स लोगों की दशा पर काफी प्रकाश 
पड़ता है । थार्टलपुत्र की, जो शाही राजधानी था, अब पहले जैसी 
शान नहीं रही थी। शाप्तन-प्रबन्ध नम्र था. कर हल्के थे, दण्ड- 
विधान मौय्ये काल के दण्ड-विधान स बहुत हल्का 
कानून तथा कर. प्राणदण्ड अज्ञात था, यात्रा निष्केटक थी 
और [मार्ग सुरक्षित थे | 
मगध और ऋौपल बोद्ध संस्कृति के केन्द्र थे । सारे देश में 
सुन्दर से विहार बने हुए श्रे। भिक्ु अपनी विद्वत्ता और कठोर 
अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। बड़े सदाचरी होते थे। विद्या आम- 
पक तौर से वेशपरम्पश से मौखिक तथा केवल स्वृति 
के कर “मम की सहायता से दी जःती थी | धार्मिक सहिषगुता 
श्रीर कौशल प्ले सिरे की थी | विभिन्न मतावलम्बरी एक साथ 
शांति से रहते थे । जातिबन्धन का बड़ी कड़ाई 
से पालन होता था । अहिंसा के सिद्धान्तों ने लोगों के हृदर्यों पर 
अपना सिक्का जमा लिया था । 
स्व युग--शुप्त शासन-काल भारत का स्वर्ण युग कहा 
जाता है। इस काल में हिन्दूधर्म का पुनर्जीवन हुआ था। हिन्दू 
सभ्यता समुद्र लांघ कर दूसरे देशों भें पढ़ुँची, उपनिवेश कायम 
किए और दूसरों को शिक्षा दे और स्वयं शिक्षा प्रदण की । उस 
समय भारतवर्ष एशिया की सब से बड़ी शक्ति था। 
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हिन्दुख का पुनर्जीवन--हम यह देख ही आए 
हैं कि अशोक की मृत्यु के थोंड़े दिनों वाद ही से वौद्ध धर्म के 
विरुद्ध हिन्दू धर्म में प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी थी। हिन्दू धरम 
भक्ति-मागे से विदेशी लोग श्राकर्पित होने लगे थे। उज्मैन के 
शक्र शासक्त ओर खासकर रुद्रदमन संस्कृत का सरक्षक था। 
हिन्दूधरम की विकास-शालिनी शक्तियों ने गुप्त वंश 
के शासन-काल में बहुत उन्नति की और बौद्ध घर्म 
पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। 
संस्कृत रौजभाषा बन गई और उसे बौद्ध भी अपनाने लगे । 


महान्‌ विश्वाविद्यालय--भारत के बिचारों का प्रभाव 
उसकी सीमा को लांघ कर बहुत दूर चला गया था | उस काल 
... की विद्या और संस्कृति बड़े बड़े विद्यापीठों में 
नालन्दा आर क्रेन्द्रीभूत थी जहां की शिक्षा साम्प्रदायिक पक्ष- 
ध्रजन्ता र. 
विश्वविद्यालय. 'ति से बिलकुल स्वतन्त्र होती थी। तक्षशिला, 
अजन्ता और नालन्दा के विश्वविद्यालय उस 
विद्या के अवश्य केन्द्रस्थल रहे €ंगे जिसके द्वारा गुप्त शासन का 
ख्वण युग सम्भव हो सका। यहां विदेशी विद्वान्‌आ आकर 
विद्याध्यन करते थे और यहां से बौद्ध भिक्ु एशिया के भिन्न भिन्न 
देशों में जाकार धम प्रचार करते थे। 
हमारे पास उत्तर-कालीन नालन्दा विश्वविद्यालय का विस्तृत 
विवरण हैं। उसे एक के बाद दूसरे राजा खूब दिल खोल कर 


राजभाषा 
भस्क्ृति 


धन की सहायता देते रद्दे, जिस स वह न केवल उच्च 
श्रेणी के दस हज़ार विद्यार्थियों को शिक्षा ही मुफ्त 
देता था किन्तु भोजन और रहने का स्थान भी प्रदान करता था। 


नालन्दा 
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उसके पन्द्रह्द सो शिक्षक अपनी बिद्दता के लिए प्रसिद्ध थे। 
उसके बड़े बड़े भवनों को भीतर से बड़ी सुन्दर ललित प्रतिमाओं 
से सजाया गया था | शिक्षा देने और विश्वविद्यालय के संचालन 
में प्रशसनीय नियेत्रण का पालन किया जाता था। बह विषयों 
की व्यापकत्ता की दृष्टि से वास्तविक विश्वविद्यालय था जिसमें 
संस्कृत, अध्यात्म, दशन, कानून, विज्ञान, औषध और कलाओं 
की शिक्षा दी जाती थी । 

संस्कृत का पुनजैन्म--हिल्दू धम के पुनरुज्जीवन के 
साथ साथ, हिन्दुओं की धामिक भाषा, संस्क्रत का व्यवहार बढ़ने 
जगा । न्‍्यायालरया और कचहरियों में यह भाषा प्रचलित हुई 
चौद्धों ने मी इसे स्व्रीकार कर लिया। इस काल के सिक्के ओर 
लेख सब संस्कृत में ही लिखे गए | 

साहित्य और विज्ञान--यहद्द युग . भारत के शेक्सपियर 
कालिदास का युग था जिसमें नास्यकला अपने पूरे विकास पर 
पहँच गई थी। उसकी सारी रचनाएँ भारत के 
साहित्य में अगप्रस्थान रखती हैं । उसकी सर्वोत्करष्ट 
रचना शकुन्तला दीघ काल स पूर्व और पश्चिम के हज़ारों पाठकों 
को आनन्दित करती आई है। उस समय के शिला लेखों की 
भाषा से साफ़ ज़ाहिर दह्वोता हे कि संस्कृत अपनी 
पूर्ण उन्नति की अवस्था में थी। सम्भव है उस 
समय ओर मी बहुत से प्रसिद्ध नाटक रचे गए द्वों। अधिकांश 
पुराणों को अन्तिम रूप दिया गया | वसुबन्धु नामक प्रसिद्ध वोद्ध 
छेखक भी आरम्भिक गुप्त शासकों के राज्यकाल भें ही हुआ था । 

विज्ञान के अध्ययन में बड़ी उन्नति की गई थी। आये-भट्ट, 


कालिदास 


सकुन्सला 
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वराहमिदिर और ब्रह्मतुप्त “अपने समय के दुनियां में सब से बढ़े 
५. बव्योतिषाचाय और गणितज्ञ थे ।” बाद को 
श्रायभट श्र भारतीय विज्ञान का अरब के द्वारा योरुप में 
वराहमिदिर के दि 
प्रसार हुआ । अरबों ने भारत के बीजगणित, 
आओषध, शिल्प, चिकित्सा, विज्ञान और ज्योतिष का खुब उपयोग 
किया, यद्यपि वे खये भी किन्हीं बातों में आगे बढ़ गए । 
कला-कोशल--३क्ष समय वास्तुकला, मूत्तिकल ओर 
चित्रकला ने अपनी पूरी उन्नति कर ली थी, यद्यपि अभाग्य से 
अब गुप्तकाल के अधिकांश भवन नष्ट हो गए हैं। दिल्ली की 
कुतुब मीनार के पास का लोह-स्तम्भ ओर नालन्दा की बुद्ध की 
विशाल ताम्रमूत्ति धातुओं के शिल्प-कौशल का एक चमत्कार है। 
उसकी वनावट को देखकर अब से कुछ दिनों पहले तक उस ढले 
हुए लोद्दे स बता समभा जाता था । अजनन्‍्ता की गुफा के कुछ 
सर्बेल्कृष्ट चित्र इसी काल के हें। इन चित्रों स भारत की उस समय 
की चित्ररला की उन्नति पराकाप्ठा तक पहुँची हुई प्रकट होती हे! 
व्यापार-व्यवसाय--पश्चिमी समुद्रतट का रोम साम्राज्य 
के साथ बहुत ज़ोर का व्यवसाय चल रहा था । उस समय रोम 
हे . साम्राज्य खूब सम्पन्न था। पश्चिमी भारत में 
रोम साम्राज्य क प्राप्त हुए हज़ारों रोमन सिक्‍कों स हमारे इस 
साथ व्यवसाय 5 हे हु 5० 
कथन की ओर भी पुष्टि होती दै। भारत 
पश्चिम के व्यापार स धनी हो रहा थ'। पृ की ओर गु्तों के 
उयापारिक उ्योग ने भारतीय सभ्यता को समुद्र पार पईचा दिया 
विदेशों में भार-. था । समृद्रयात्रा के अनेक खतरे द्वोते हुए भी 
तीय संस्कृति भारत के व्यापारी गौर औपनिवेशिक अ घ- 
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कारी सुमात्रा, जावा और वहां स कम्त्रो डिया को जाते रहते थे । 
सफ़ेद हुए--( ४१३-४५५ ई० ) चन्द्रगुप्त द्वितीय का 
उत्तराधिकारी कुमारगुप्त एक योग्य शासक था। उसके शासन- 
काल के अन्त में देश की शांति अंग हुई । गुप्त-वंश की सारी उत्कृष्ट 
सैनिक तैयारियों के द्वोते हुए भी वे भारत की वज्ञानिक और प्राकृतिक 
उत्तर-पश्चिम सीम' पर अधिफार न कर सके थे। जिस समय सफेद 
हूणों के आरम्भिक दलों ने भारत में आना आरम्भ किया, उस 
समय पंनाब्र का द्वार उसके लिए खुला हुआ था । भारत में आकर 
इन असभ्य हूणों ने असंख्य अत्याचार किए। इस देश में इतनी 
प शविकता और ऋरता पहले कभी नहीं देखी गई थी । उस समय 
तो ऐसा मालूम द्दोने लगा कि इन जढ़ली अश्वारोही हूणों के द्वारा 
भारत की सभ्यता का अन्त हो जायगा । कुमारगुप्त बहुत वृद्ध था । 
साम्राज्य के ऊपर भारी विपत्ति आने वाली थी | ऐसे कड़े अवसर 
पर राज्य के उत्तराधिकारी, गुप्त-वेश के सबस्ते वीर शासक, स्कन्द- 
गुप्त ने साहस के साथ शत्रुओं का सामना क्रिया और अपने 
साम्राज्य की मानव-जाति के इस अभिशाप से रक्षा की; पर आगे 
चलकर गुप्र-साम्राज्य इन्हीं हणों के दलों द्वारा नष्ट कर दिया गया । 
स्कन्दगुप्त के गद्दी पर बैठने के बाद हूणों ने पहले से भी 
भयझ्ूर आक्रमण किया, पर उप्ते निष्फल कर दिया गया । पंजाब 
गुप्तों से हणों ने हक दिन नए नए दल घावे करने लगे 
मालवा के लिया आर पांचवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षा में 
गुप्तों को उन्हें मालवा प्रान्त देना पड़ा । 
गुप्ततेश की फौजी ताकत के हटने से भारत में एक वार फिर 
गुप्तसाम्र ज्य का अनेक छोटी छोटी तथा एक दूसरी से स्वाधीन 
छिद्न भिन्न होना पत्ता रखनेवाली रियासतें बन गई। 
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मिहिरकुल--हों का सरदार मिद्दिरकुल बढ़ा ज़ालिम 
था । उसके अत्याचारी राज्य का ४५२६ ३० में अन्त हुआ जब 
मालवा नरेश यशोधमन्‌ और गुप्त सम्राट्‌ बालादित्य ने उसे हराया 
ओर कैद किया। इस हार ने हू्ों की शक्ति को भारत में नष्ट 
कर दिया | मिद्दिकुल को छोड़ दिया गया और वह काश्मीर चला 
गया । वहां मी कई वर्ष तझु अत्याचार के शासन के बाद्‌ ४४७० ३० 
में मर गया । इसकी मझुत्यु के वाद स हूणों का पतन आरम्भ हो 
गया और भारतीय नरेश उन्हें अपने काबू करने में सकल हुए । 
छुराष्ट्र में मेत्रकों ने एक नई राज-सत्ता कायम कर ली और वल्लमी 
को अपनी राजधानी बनाया | इस रज्य ने काफी महत्त्व. और 
सम्पत्ति प्राप्त की, और कुछ दिनों में यह वौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध 
केन्द्र बन गया | यह राजवंश आठवीं शताब्दी तक कायम रहा । 
आठवीं शताब्दी में इते शायद अरबों ने नष्ट कर दिया। इसी 
समय दक्षिण में एक चालूक्यवंश ने वातापी में एक और नया 
राज्य कोयम किया ओर वह राज्य शीत्रता से दक्षिण में एक 
प्रधान शक्ति दो गया । 
हपे ( $०६-६४७ ई० )--प्म्राट्र्‌ हप के समय उत्तर भारत 
का अधिक भाग एक वार फिर राजनंतिक एकता के सूत्र में बंध 
गया। इस साम्राट्र भें समुद्रगुप्त और अशोक, दोनों के गुण मो 
जूद थे | इसके काय्य-कलाप से समुद्रगुप्त की सनिक-विजय ओर 
अशोक की साथुता की याद आती है । अपने शासन के अन्तिम 
वर्षो में बह शांति-पूरं कार्य्यो में लग गया इसके पिता, प्रभाकर 
यद्धन, थानेश्वर के राजा, ने अपनी ताकृत का सिक्का न सिर्फ गुभरों 
ओर मालवों पर ह्वी जनाया था, वल्कि हृण राजाओं को मी उ श्का 
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परिचय दिया था। उसके अचानक मरने के बाद ही ६०६ ३० में 
दर उसके दामाद को मालवा के राजा ने और उसके सब 
विजेता से बेड़े पुत्र को बंगाल के राजा ने धोखे से मार 
डाला । उसका छोटा लड़का हष अमी नवयुवक ही था । 
पर बदला लेने की आग ने उसे युद्ध के लिए विवश कर दिया | 
मालवा पर अधिकार कर लिया गया। वह कई वर्ष तक लगातार 
युद्ध करता रहा, और अन्त भें उसका साम्राज्य उत्तर-भारत में 
दक्षिण पंजाब से लेकर पूर्व में बेगाल और पश्चिम में वल्लमी तक 
फेल गया । आसाम के राजा को भी उसकी अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी | पर इन लगातार बविजयों को दक्षिण 
दक्षिण में - केशिन ट्िती' 
इव की हार? रैक्तिशाली चालुक्यराज पुल द्वेतीय ने 
अपनी ओर बढ़ने स रोक रकखा, ओर अन्त में 
हष के साम्राज्य की दक्षिणी सीम। नर्वदा नदी निश्चित की गई। 
विद्या-प्रेम--इष ने एक बड़ी स्थायी सेना रक्खी और 
उसे ३० वर्ष तक तलवार म्यान से बाहर निकालते की ज़रूरत 
न पड़ी । अब उसे सभ्यता और विद्या के प्रचार में ल.ने का 
झबकाश मिला मिला । वह साव्त्य का बड़ा संरक्तक था; उसका 
दरबार बड़े २ दाशेनिकों, कवियों, नाट्य- 
कार्रो और कलाविदों से भरा रहता था, जिन 
में वाणु का नाम सब से अधिक उल्लेखनीय 
है। बाण ने कादम्वती और हर्ष-चरित्र लिखे दैं। कह्दा जाता है 
खम्नाद दर्ष स्व्थ॑े कि स्वयं हर्ष ने मी तीन नाटकों और एक 
भी लेखक था व्याकरण पुस्तक की रचना की थी। 
बौद्ध धम की ओर क्ुुकाव--उसने चीनी यात्री यवान 


दरबार भे विद्वानों 
का नमाव 
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चंग या दानसांग के प्रभाव से मद्दायान बौद्ध मत को अपनाया | 
हे उसने कन्नौज में एक सव-धम महापरिपद्‌ की। 
कप जिसमें सारे मत-मतान्तरों के लोगों और बीस 
५ क्र देने बाले राजाओं को उक्त चीनी विद्वान्‌ 


के बिद्वतापुर्ण ब्याख्यानों को सुनने के लिए बुलाया गया। प्रति दिन 
बुद्ध की स्त्र॒एँ प्रतिमा का जलूस निकाला जाता । हर्ष स्वयं इसके 
पीछे पीछे चलता था । उत्सव के बाद ब्राह्मण और वौद्ध विद्वानों 
को बुलाया जाता और दोनों धर्मो के गुण दोषों पर बहस द्वोती। 
१८ दिन तक तक-वितके होता रहा और अन्त में झनसांग ने 
अपनी तर्क-विपयक निपुणता के कारण विजय प्राप्त की । हप बौद्ध 
बिहारों को दान दिया करता था। उसने पशु-ह॒त्या का निषेध करने 
में अशोक से भी अधिक तत्परता से काम किया । उसके समय 
उसकी राजधानी कन्नौज वौद्ध मत का प्रधान गढ़ हो गया और 
शीघ्र ही अत्यन्त सुन्दर और सुदृढ़ शहर वन गया । 


बौद्ध धर्म की ओर भुकाव रहने पर भी वह किसी अन्य धर्म 
के साथ असहिष्णुता का व्यवहार नहीं करता था । वह्‌ हर पांचवें 
वर्ष एक सम्मेलन प्रयाग में करता था, जो कि आज 
कल के समान उस समय भी हिदुओं का पवित्र तीर्थ 
स्थान था | इस अवसर पर वह युद्ध-सामप्री को छोड़ 
कर और सब कुछ दान करता था । ऐसे ही एक अवसर पर प्रयाग 
में पांच लाख आदमी इकट्ठे हुए | यहाँ बुद्ध, सूय्ये और शिव की 
अलग अलग दिनों पर उपापना की गई और हर्ष ब्राह्मणों, बौद्ध 
भिक्ुओं और कंगालों को उस समय तक दान देता रद्द जब तक 
स्वयं बिल्कुल कंगाल न द्वो गया । 


प्रयाग की 
परिपद्‌ 
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हनसांग--3क्त चीनी यात्री का ह्॒ पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 


छूनसांग जिस समय २६ वर्ष की आयु में चीन से भारत के लिए 
रवाना हुआ उस समय भी वह अपनी विद्वता के 
महान्‌ विद्वान लए प्रसिद्ध हो चुका था। धर्म के उत्साह से 
प्रेरित होकर बह रास्ते की सारी मुसीबतें झेलता ओर अनेक 
अद्भुत घटनाओं का सामना करता हुआ भारत में ६३० ३० में 
पहुँचा वह यहाँ १५ वर्ष तक रद्या ओर इस वीच में उसने सारा 
भारत देख डाला | ६४४ ई० में बह यहां से अनेक धमे-प्रन्थ,धम्म- 
चिन्ह और मूर्तियां लेकर चीन को वा+स' चला गया और उसने 
अपना बाकी जीवन उन संस्कृत ग्रन्थों का चीनी अनुवाद करने 
में बिता दिया। वह्‌ एक महान्‌ व्यक्ति था जो बहुत से अनुयायियों 
का नेता था । यह महात्मा और विद्वान्‌ बौद्ध यात्री निरीक्षण में 
बडा सतके था ओर उसने भारत में जो कुछ देखा उसका 
है विशद विवरण दिया है । उसका वन प्राचीन भारत के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए खान-स्वरूप हे और भारतवर्ष 
के इतिहास पर छूनसांग का बहुत भारी ऋण है । 
उतका भारत वर्णन--उस समय कन्नौज भारत का स्वे- 
प्रधान नगर था। शहर चारों ओर फसप्तील ओर पानी से भरी परिखा 
से घिरा हुआ था। इस्तकी विपुल वैभव और सम्पत्ति, दूर दूर 
विदेशियों को अपनी ओर खींचती थी। पाटलिपुत्र नष्ट हो रहा 
था। हृप के समय के शाघन-प्रवन् ने ह्यूतसांग के दिल पर अनु- 
कूल प्रभ.ब डाला, जैसा कि गुप्त समय के शासन ने फाहिय।न पर 
डला था । शासन-प्रबन्ध बड़ी इम,नदारी के साथ होता था । अप- 
राध करने वाली ज,तियां कम थीं, पर दृण्ड- 
विधान कठोर था । कर हल्के थे । उपज का छुठा 


शासन प्रबन्ध 
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भाग कर के रूप में ले लिया जाता था। फ़ाहियान के समय -की 
अपेक्षा सड़कें कम सुरक्षित थीं । 
जन साधारण का नेतिक आचरण ऊेँचा था। वे बड़ी 
खच्छता से रहते थे। मांस भक्तण कम होता जा रहा था। 
ऊँचे घरानों की स्त्रियां ऊँची शिक्षा पाती थीं। 
परदे का रिवाज नहीं था। विभिन्न न्ातियों में 
शादी ब्याह का निषेध था । 
कला-कौशल की स्थापना संघों और गणों के आश्रय पर 
होती थी। राजनैतिक और साधारण कामों के लिए समुद्र यात्रा 
खूब जारी थी। शिक्षा का क्षेत्र बड़ा विस्तृत 
नालन्दा विद्या था। पढ़े लिखे लोगों की, जिसमें बौद्ध मी 
का केन्द्र यि जार 
शामिल थे, भाषा संस्कृत थी। नालन्दा और 
अन्य स्थानों के बड़े बड़े बोद्ध मठ शिक्षा और कला के केन्द्र थे। 
बौद्ध धम का पतन--श्नसांग के यात्रा वृत्तान्त में 
हम हिन्दू धर्म का उत्थान और बोद्ध धम का पतन पाते हैं । बौद्ध 
धर्म अब भी प्रवल था पर हिन्दू धम शक्ति ग्रदण कर रहा था। 
बौद्ध धर्म की आरम्भ काल की पवित्रता नष्ट हो गई थी और 
भिन्षुओं के द्वारा,जो भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षायें भूल रहे थे, बोद्धधर्म 
बिगड़ रहा था। इस सुदीघ काल में जब बोद्ध धरम उन्नति पर 
था, ब्राह्मण अपने धर्म को लोऋ-प्रिय बनते रह्दे थे और उन बातों 
को स्त्रीकार कर लिया, जो कि जनसाधारण के हृदय को अपील 
करती थीं । 


जन साधारण 


सारांश 


गुप्त वंश-- चन्द्वगप्त (३२०-३१६ ई०) इस्र वंश का संस्थापक 
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था । लिच्छु की राजकुमारी से विवाह कर इसने अपनी ताकत बढ़ाई । 
३२० ई० में इसने एक नवीन संवत की स्थापना की । 

समुद्र गुप्त-( ३२६-३७५ ई० ) यह महान्‌ विजेता भारतीय 
नैपोलियन के नाम से मशहूर है। इसके साम्राज्य में सम्पूणे उत्तरीय 
भारत शामिल था | इसने अश्वमेध यज्ञ किया | यह एक उत्तम योद्धा, 
उत्तम गायक और उत्तम-कवि था | 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३७५-४१३ ई०)--इसने माक्षवा गुज- 
रात और काठियावाड़ को विजय किया । यह एक प्रबल शक्किशात्नी 
और न्‍्यायी शासक था। इसके राज्य-काल में प्रथम चीनी यात्री फाहि- 
यान आया ( ३६२-४१५ ई० )। 

फाहियान का यात्रा वृत्तान्त--शासन नरम था, कर हलके थे, 
कानून कठोर नहीं थे । यात्रा और सढ़कें सुरक्षित थीं, देश में असंख्य 
विहार थे। भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग आपस में शान्ति और प्रेम से 
रहते थे । 

गुप्त युग स्वर्ण युग है--इस युग को स्वयं युग इन कारणों से 
कहते हैं :-- 

(१) हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान-+दिन्दू धर्म ने इस काक्ञ में 
विशेष उन्नति की ओर बोद्ध धर्म पर घीरे-घीर विजय प्राप्त करनी 
आरम्भ कर दी । 

(२) संस्कृत का पुनरुब्जीवन-- संस्कृत को भी एक नया जन्म 
मित्ना । कालिदास ने इस काल + ख्याति लाभ की। इस काल के 
सिक्के और शिला-लेख संस्कृत भाषा में लिखे गए | इस काल में पुराणों 
को उन्नत रूप मित्ना । 


विद्या की उन्नति---इस समय तक्षशित्वा, नालन्दा और अजन्ता 
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के विश्वविद्यालयों में ज्ञान-विज्ञान केन्द्रित था। इन विश्वविद्यालयों 
में हाज़रों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । 

ललित कला और विज्ञान की उन्नति--श्रार्य भट्ट और वराह 
चिहर अपने युग के सब से बड़े ज्योतिष थे। भारतवर्ष इस काल में 
श्रोषध, शल्य-चिकित्सा, भौतिक विज्ञान ओर विज्ञान में बहुत आगे 
बढ़ा हुआ था। वास्तु-विद्या, स्थापत्य-विद्या लक्षण-कल्ा तथा चित्र- 
कला अपनी उन्नति की सीमा पर थे । 

व्यापार और उपनिवेश--पश्चिमी श्र पूर्वी तटों से ब्यापार 
चल रहा था। इनमें से कुछ व्यापारियों ने जावा, सुमात्रा को बधाया। 

सफेद हूए--£वीं शताब्दी के बीच में हूणों ने भारत पर 
आक्रमण किया । इनके श्राक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर 
दिया और इसे कई भागों में बांट दिया । छुठीं शताब्दी के बीच तक 
हूणों के हाथ में ताकत रही | 

हर्ष बंधन (६०६-६४७ ६५) बिजेता--अपने पिता, जो थाने 
श्वर का राजा था, की रूत्यु पर हर्ष ने लड़ाई आरम्भ की ओर पंजाब के 
सिवाय सारे उत्तरीय-भारत को जीत लिया। दक्षिण की ओर इसकी 
बढ़ती पुलीकेशी ने रोक दी । 

विद्या-प्रेमी--हर्ष स्वयं पण्डित था और बहुत से विद्वान उसके 
दरबार में हते थे | इनमें बाण सब से अधिक मशहूर हे | 

हपे का धमे-- इसका ब्रौद्ध धर्म की ओर कुकाव था। चीनी यात्री 
हान्‍सांग के प्रभाव का यह फल था| ६४३ ई० में कन्नोज में इसने घर्म- 
परिषद बुलाई जिसमें ह्यूनसांग उपस्थित था पर हर्ष अन्य घर्मो का 
शत्रु नहीं था । हर पाचवें साल प्रयाग में मेला लगता था | इसमें बुद्ध, 
शिव श्रौर सूथे की सूर्तियों की पूजा होती थी। इस अवसर पर हर्ष 
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य्‌_त दान देता था। 

हानसांग का भारत यात्रा बृत-- शासन बहुत उत्तम था, कर 
हल्के थे, कानून कठोर थे, यात्रार्य निरापद्‌ नहीं थीं । 

सामाजिक जीवन--नैतिक जीवन की ऊँचाई और सफाई का 
आदश बहुत उच्च था । परदा उस समय नहीं था। सती प्रथा जारी 
थी । शिक्ता का बहुत प्रसार था। 

बौद्ध धर्म का पतन-- बौद्ध धरम उस समय प्रबत्ञता पर था परन्तु 
हिन्दू धर्म शक्ति म्हण कर रहा था। 


प्रश्न 


3. समुद्रयुप्त के कार्य-कलाप का विवरण लिखों ओर इस बात 
को प्रतिपादित करो कि वह “भारत का नेपोलियन” कहा जा 
सकता दे । 

२. गुप्तकाल के शासन को भारत का ख्वर्णा युग क्यों कहते हैं? 
गुप्त राजाओं के शासन-काल् में साहित्य और कला की बढ़ती का 
संक्षिप्त विवरण दो । 

३. फ्राहियान कौन था ? तुम्दें उसके भारत-वर्णन से चन्द्रगप्त 
विक्रमादित्य के शासन के विषय में क्या सामग्री मिलती है ? हि 

७. गुप्तशासन के “स्वण युग” की सामाजिक रीवियों आर 
आर्थिक दशा का संक्षिप्त विवरण दो । 

&. निम्नलिखित विषयों पर छोटे छोटे नोट लिखो:-- 
भारत के विश्वविद्यालय, “भारत का शेक्सपियर””, “सफेद हूण”! 

फ़ाहियान, नालन्दा । 

६. हर्ष के शासन का संक्तिप्त विवरण दो । हानसांग द्वारा वर्यित 
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भारतीय वृत्त का संक्षेप म॑ उल्लेख करो | 
७. भारत पर हूणों के श्राक्रमण के बारे में तुम क्या जानते हो ? 
८. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का जीवन और राज्य-काज्ञ का सैक्तिप्त 
बर्णन करो ओर भारत का माप-चित्र दो जिसमें चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य की राज्य-सीमा दिखाझो | 


भारतीय सभ्यता का प्रसार 


कुछ हाल की खोज--चिंर्काल से लोगों में यह धारणा 
सी द्वो गई है कि भारतवासी “घर पर बेठे रहने वाले” थे; परबेतों 
ओर समुद्रों की रुकावटों के कारण संसार के और लोगों से उन 
का कोई सम्बन्ध नहीं था। पर द्वाल ही की खोजों से एशिया के 
बहुत से हिस्सों में भारत की सभ्यता के बहुत से चिन्ह मिले दे । 
अब हमारे लिए प्राचीन भारत का चित्र कुछ अधिक विस्दृत 
रूप से दशाना सम्भव हो गया दै। भारत की स्थिति एशिया के 
इतिहास में क्या थी--यह वात अब पहले से अधिक अच्छी तरदद 
बताई जा सकेगी । 

पृ में भारत की सभ्यता--अब दम पता लगता है 
कि भारत के प्राचीन निवासी समुद्र यात्रा करते थे और उपनि- 
वेश कायम करते थे । ईप्ता की प्रारम्भिक शताव्दियों से. और 
शायद उससे मी तीन या चार शताव्दियां पहले से “हिन्द 
मद्दासागर, सचमुच हिन्द महासागर रहा था।!' भारतवर्ष की 
छाप पूबे के अनेक देशों पर स्थायी रूप से लग गई थी । उनमें से 
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कुछ को तो भारतवर्ष ने धरम और संस्कृति का अधिक भाग प्रदान 
किया; और कुछ की स्थापना ही भारत की संस्कृति के आधार पर 
हुई। पहली श्रेणी के देशों में लद्ढा, बमा, 
स्थाम, अनाम, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया, 
मंगोलिया, चीन और जापान है । इन देशों में भारत की सभ्यता 
का प्रसार आपस के शांतिपुण सम्पर्क या धर्मप्रचार से हुआ । हवा, 
चीन की सभ्यता भारत की सभ्यता का मुकाजला करती थी, पर 


तब भी भारत ने उस से कुछ नहीं लिया, अपितु चीन ही ने 
बहुत-सी बातें भारत से अपनाई। 


दूसरी श्रेणी के देशों में कम्बोडिया, चम्पा, जावा, सुमात्रा, 

बोनियो और बाली हैं । इन देशों में भारत के विक्र- 

० शक मशील लोगों ने इंसवी सन के आरम्भ में अपने 

उपलिवेश कायम कर लिए थे। सारे दक्षिण-पूर्व 

एशिया में किसी ज़माने में भारत के उपनिवेशों की स्थापना 

हुईं थी और भारत की वास्तु और मूर्ति-कला, धम और न्याय- 

विधान का प्रचार था। उन देशों में अनेक शिला-लेख संस्कृत में 

मिलते हैं और ऐसा मालूम होता है कि किसी समय संस्कृत- 
साहित्य का अध्ययन प्रचलित रद्दा होगा । 


इस भारतीय संस्कृति का प्रसार इतने धीरे-धीरे हो रहा था 
कि भारत के लोगों का ध्यान इसकी ओर बहुत कम गया। यह 
अपरिचिति विजय के मद का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक उत्कृष्ट 
संस्कृति का अपनी सीमा से बाहर खाभाविक प्रवाह था । 


शान्तिपूर्ण सम्पर्क 


यह बाहरी गति सभ्यता को फेलाने में एक बड़ा सहकारी कारण 
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५ अदा के सिद्ध हुईं। जान पड़ता है कि आरम्भ में 
बढ़ा संहंकॉरी कारण भारतीय ओपनिवेशकों को दक्षिण-पूबे 
एशियाकी आनन्दमय घाटियों और सुन्दर 
दीपों में असम्य नेगे मनुष्य मिले । इन लोगों के पास हमारे देश- 
वासी कला और साहित्य, न्याय-विधान ओर रीति-रिवाज, भाषा 
और घम, तथा अपनी उत्कृष्ट सभ्यता की सभी बाते ले गए। कम्बो- 
डिया के खुमेरों, चम्पा के चा्मो, स्थाम के थाइयों और जावा के 
मलाथा लोगों ने, एक सिरे से दुसरे सिरे तक, भारतीय बिचारों 
को ग्रहण किया । और जब उनकी छिपी हुई प्रतिभा में एक बार 
स्फूर्ति उत्पन्न हो गई, तब उन्होंने कला के उत्कृष्ट नमूने तय्याए 
कर डाले । 


कम्बोडिया--प्राचीन भारत ने जितने उपनिवेश कायम 


किये थे उनमें कम्बोडिया ( जो इण्डो-चीन में है ) सब से अधिक 
शक्तिशाली था | हिन्दुओं ने यहाँ अपना राज्य इंसवी सन्‌ की 
पदली शताददी में दायम किया था | उन्होंने यहाँ पर भारत की 
शअ्रनेक रियांसतों के' शासन-प्रबन्ध के आधार पर एक शक्तिशाली 
राज्य स्थापित किया । यह एक धनी और उपजाऊ देश था। 
उसके औपनिवेशक्रों की शक्ति शीघ्रता से बढ़ 
कम्बोडिया पक ं 520 “3॥ 
का उत्थान लैंगी। आठवीं ओर नर्व शताब्दी में वे उन्नत की 
ऊंची अबश्था को पहुंच गए । उन्होंने अपने राज्य 
का विस्तार किया और उस स्थान पर 'अपनी सुन्दर राजधानी 
स्थापित की जो अब अगकरोरथाम के नाम से प्रसिद्ध दे। इस उन्दर 
शंहर के खेडदर कम्बोडिया के जंगलों में अब तक देखे जा 
सकते हैं । 
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इस शक्तिशाली उपनिवेश का पतन तेरहवीं शताददी में होना 
आरम्भ हुआ | सव से पहले उनकी हार पूर्वी लोगों के हाथों हुई, 
आर फिर वहविजयी स्याम के हाथों पूरी तरह नष्ट हुए । 
उस समय के प्राचीन वेभव की एक स्मृति कम्बोडिया 
के बतमान राज्य में, नो वतंमान समय में फ्रैंच संरक्तण में है, अब 
भी विद्यमान है । 
चम्पा--5ग्ब्रोडिया के उत्तर में चम्पा नामक उपनिवेश 
था, जिसकी राजधानी अमरावती थी । इस राज्य की स्थापना मी 
इंसा की पहली शताददी में ही हुई थी और यह अनेक 
घटती वढ़तियों में से गुज़रता हुआ पन्द्रदवीं शताब्दी 
तक कायम रहा । कुछ सभय तक इस पर दक्षिण के शक्तिशाली 
पड़ोसी कम्बोडिया का शासन रहा | यह्‌ उपनिवेश भारत और 
चीन की दो महती सभ्यताओं की वीच की शृंखला थी । दु्भाग्य- 
वश यह अनामियों के धावे से नष्ट हो गया । 
कम्बोडिया में तो हमें भारतीय विचारों, रीतिरिवाजों और 
हन-सहन के कुछ अंश देखने को मिल जाते हैं, पर चम्पा 
के निवासी अब अपने भारत सम्बन्ध को बिल्कुल भूल गए मालूम 
होते हैं | वहां के अधिकांश निवासियों ने अब इस्लाम-धर्म स्वीकार 
कर लिया दे । 
जावा और सुमात्रा--5वा और सुमात्रा में भी बहुत 
दिनों पहले हिन्दुओं का राज्य था । ये स्थान भारत के बहुत 
निकट हैं, अतः भारत के उपनिवेश कायम करने वालों ने सब से 
इन्हीं पर अधिकार किया | दक्षिण-भारत में अब मी एक 
कहावत हे कि जो जावा को चला गया वह लोट कर 


पतन 


चम्पा 
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नहीं आता। जब चीनी यात्री फ़ाहियान पांचवीं शताब्दी में 
अपने घर को लौटा था, वद्द इसी द्वीप से होकर गुजरा थो। 
वह हमें बताता हे कि वहां हिन्दू धम खूब उन्नति पर था| सातवीं 
शताब्दी में सुमात्रा में शैलेन्द्र वंश का शक्ति- 
शाली राज्य स्थापित हो गया। ये लोग कट्टर 
बौद्ध मतानुयायी थे । उनकी राजधानी विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र 
थी । इनके संरक्षण में कला के उत्कृष्ट नमूने तेयार हुए । 
नियो और बाली--भारतीय सभ्यता के चिन्ह सुदूर 
योनियों में भी पाए गए हें । वाली में हिन्दू धरम बिगड़े हुए रूप में 
अब तक प्रचलित हैं। बह्दां हिन्दू मन्दिर पाए जाते हैं और लोग 
हिन्दू देवताओं की पूजा करते हें । है 
भारताय औपनिवेशिक कला--इन उपनिवेशों के 
इतिहास का सब से अधिक सनोरंजक वियय कला का विकास 
हैं । इसमें सन्देद भी नद्ीं किया जा सकता कि यहू कला बहां एक 
दम या धीरे धीरे भारत से गई। किन्तु वहां पहेंचते पहुँचते वह 
भारत की कला से भिन्न और निसन्देह्‌ उत्कृष्ट हो गई। उसके 
ईनिमाण किसी की नकल या छाया नहीं है, बल्कि एक आविष्का- 
रिणी और साहसपुरण प्रतिभा की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । इस पर 
अनेक नवीन प्रभाव पड़े और इस प्रकार यह कला अपनी जन्म- 
दात्री कला की तरह नियम उपनियम में वेंधी न रह सकी। 
कभ्बोडिया का बारहवीं शताब्दी में बना हुआ 
अज्ञकोरवात नामक मन्दिर बेभव में निराला 
है। बनावट के ढेग की सुन्दरता और सजावट की भव्यता तथा 
सुरुचि के कारण यद्द कम्बोडिया के निर्माण-शिल्प की अत्यन्त 


शैलेन्द्र वंश 


अज्ञको रवात 
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उत्कृष्ट सृष्टि है। बोरोबुडुर स्तूप न केवल जावा का द्वी बल्कि 
सारे बौद्ध-संसारका सबसे विशाल और विख्यात स्तूप है। 
हर साल हज़ारों निपुण कलाविद्‌ निर्माण-शिल्प्र के इस 
विशाल पर्वत को खड़ा करने में मशगूल रदे होंगे। इन स्मारकों 
में मूर्तिकला का जैसा दिग्दशन कराया गया दै बह सर्वोत्क्ृष्ट कला 
सम्बन्धी अनुभूति का व्यक्त रूप ६ और बनाने वाले की कल्पना 
की अनुपम प्रतिमा है । 
डा० .फीनो कहता है---“'पर्याप्त चिर काल तक भारत सममता 
रहा था कि वह केवल प्राय:द्वीप के किनारों तक ही नियन्त्रित है, 
आज वह अपनी सीमा से बाहर आश्चर्यजनक दृष्टि से अपने 
किसी समय के उपनिवेशों की ओर देख रहा है, उस खर्णूमय 
प्राय:द्वीप और उन द्वीपों पर दृष्टि डाल रद्दा है जहां उसकी स्फू्ति 
पाकर कला के ऐसे ऐसे सुन्दर प्रद्शान तैयार हुए और वह समय 
दुर नहीं है जब नवीन भारत के पढ़े लिखे लोग अन्नकोर भें 
आकर अपनी जातीय संस्कृति के एक सर्वोत्कष्ट प्रमाण पर 
भक्ति-पुष्प चढ़ाएँगे ।”” 
प्रश्न 

१. भारत के सुदूर पूर्व-स्थित उपनिवेशों का पूरा विवरण लिखों 
आर बताओ कि वे किस प्रकार स्थापित हुए 

२. कस्बोडिया, जावा और बोनियो में उनके उपनिवेश होने के 
क्या चिन्ह मिलते हैं ? 

३. एक निन्यधर में क्म्बोडिया का भारत के उपनिबेश की 
हेस्तियत से उत्थान औ।र पतन दिखाओ । 





दक्तिण के राज्य 


दक्षिण-- दम पहले ही कद्द चुके दें कि दक्षिण शेष भारत- 
वर्ष से अलग-ता है और भारत के इतिद्ास में उसका गोण धान 
रद्दा है । उत्तर-भारत के सम्राद्‌ दक्षिण के राज्यों पर स्थायी विजय 
कमी प्राप्त नहीं कर सके । उनकी सना दक्षिण के अन्त तक 
बहुत ही कम पहुंच सकी । ईसवी संवत्‌ के पूव का दक्षिण का 
इतिद्वास अप्राप्य-सा दे, पर बाद की काफ़ी ऐतिहासिक साममप्री 
प्राप्त दो चुकी दे । कुछ समय से विद्धार्नों ने दक्षिण के इतिद्दास 
की ओर विशेष ध्यान दिया दै । 

नस्ल के लिद्दाज़ से दक्षिण में द्रविड़ रक्त की प्रधानता है, 
पर धम के लिद्दाज़ से हिन्दूधर्म ने पूर्ण विजय भधाप्त की दै। यहीं 
पर वरणण-व्यवस्था ने अपना सब से बुरा रूप धारण 
किया । दक्षिण में हिन्दुओं, जनों और बोद्धों का 
पारस्परिक भगड़ा मी खूब ज़ोर पर रहा । 

अशोक के शिला-लेख में हमे आंध्र और श्रन्य देशी रियासर्तों 
के उल्लेख मिलते हैं। दूसरा विश्वासनीय प्रमाण मेगास्थनीज़ का 


नस्त्त और 
सभ्यता 
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है, जिसके अनुसार ईसा पूववे की चौथी शताब्दी में आंध्र 
एक शक्तिशाली जाति थी | मौय्य साम्राज्य के पतन के 
बाद आंध्र राजवंश ने सारे दक्षिण में अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया और कुछ दिनों तक उत्तर भारत के भी अनेक प्रदेशों 
पर अपना प्रभुत्व फेज्ञा लिया । वे सादे चार शताद्दियों तक राज्य 
करते रहे | इस वंश के राजा प्राकृत-साहित्य के बड़े भारी संरक्षक 
ये। उनकी राजधानी अमरावती के निकट पैठान में थी। उनकी 
शक्ति का ह्वास शक राजाओं के साथ युद्ध करने के बाद से (अथोत्‌ 
इंसवी संवत्‌ की दूसरी शताब्दी से) आरम्भ हो गया । 
आंध्र बंश के पतन होने के बाद पल्लव वेश ने ज़ोर पकड़ा । 
समुद्रगुप्त ने इसा की चौथी शताब्दी में जिन अनेक राजाओं को 
अपने 'श्रधीन किया था उनमें कांची के एक राजा 
विष्णुगोप का नाम भी आता है| बह पल राजा था। 
उसका सब से अधिक मद॒त्वपू्ण नगर कांची था जो आजकल 
कांजीवरम के नाम से प्रप्तिद्ध है। इस राजवंश की अनेक शाखाएँ 
इस राज्य पर ३०० ई० से आठवीं शताब्दी के मध्य तक शासन 
करती रहीं । 
दक्षिण में दसरी मद्दान्‌ शक्ति चालूक्यों की थी। वे प्रसिद्ध 
अप्निकुल राजपूर्तों में स थे और हिन्दू धर्म के बड़े संरक्षक थे। उनकी 
बालूक्य रियर रा ज्ाओं से अनेक लड़ाइयां होती रहती थीं। 
उनकी शक्तिका उत्थान पुलिकेशिन्‌ द्वितीय की अधीनता 
में हुआ जब कि वक्त राजा ने हपे को ञआयागे बद़ने स रोक दिया 
था। ब्ूनसांग नामक चीनी यात्री उप्तके दरबार में भी आया था 
जो इस राज की शक्ति और प्रजा की समृद्धि का वन करता है। 


आंध्र 


पल्चव 
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यंद विश्वास किया जाता है कि पुलिकेशिन्‌ द्वितीये का राजनैतिक 
सम्बन्ध फारंस से मी था । आठवीं शताबदी में चालुक्य शक्ति को 
बढ़ा धंका लगा। हों, बैसें उसकी सत्ता और मी अनेक शताब्दियों 
तक बनी रही | चालुक्य राजवंश की अचीनता में हिन्दुधम ने 
अपने प्रतिद्वेद्धियों के विरुद्ध बड़ी शक्ति प्राप्त की धी। उन द्नों 
दक्षिण में अंसंख्य हिन्दू मन्दिर बनाए गए । 
सुदुर दक्षिण अनेक तामिल रियासंतों में बैँटां हुआ था, जिनमें 
पाण्य, केरल और चोल संव से अधिक प्रसिद्ध थीं। तामिल लोग 
सामुद्रिक जीवन बिताते थे और पूव तथा पश्चिम 
ताभि्ञ रियासतें के दूरस्थ देशों स लाभदायक व्यापार करते 
थे। वे बड़े-बड़े जद्ाज़ी वेड़े रखते ये। उन्होंने अपनी भाषा को 
बहुत विकसित रूप दे दिया था । इस भांषां में बड़ा उत्कृष्ट साहित्य 
मौजूद था | 
ये तामिल रियासतें प्रायः सदेव आपस्त में लड़ती भिड़ती रहती 
थीं | पाण्डयं-राज लंका के साथ लड़ता रहता था । केरल का राज्य 
अथोत्‌ दक्षिणी मालावार, आसाम की तरह, मुसलमानों के अधि- 
कार में कभी नहीं आया । दसवीं शताब्दी के अन्त में वक्त दोनों 
स्यासते अपने शक्तिशाली पड़ोसी चोल के आधीन हो गई । 
चोल राज्य तामिल की सारी रियासतों में सबसे अधिक 
शक्तिश,ली और प्रबल था | यहद्द राज्य पण्डय राज्य के उत्तर में 
स्थित था और इसमें मेसूर का अधिकतर भाग 
सम्मिलित था। चोल लोगों का सामुद्रिक व्यापार खूब 
उन्नति पर था और उनके वेभव काल में उनका बलशाली बेड़ा प्‌बे 
में जावा और सुमात्रा तथा पश्चिम में मिश्र देश तक जाता था। 


चोत्न राज्य 
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दक्षिण में राजपूत राज्य--प॒स्लिम आक्रमणों के समय 
दक्षिण में राजपूत राजा मी राज्य करते थे, जिनमें सब से अधिक 
उल्लेखनीय चालुक्य, होयसाल और यादव थे । यादवों ने, जिनका 
ज़िक्र महाभारत में आया है, दक्तिण में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित 
कर लिया था और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था | कुछ 
समय तक यह राज्य चालुकयों की प्रभुता मी स्वीकार किए रहा । 
बहुत दिनों तक इपका राजधम जैन घभ रहा, पर बाद में उसके 
राजा फिर हिन्दू धर्म में दीक्षित हो गए। उनके राज्य की शर्क्ति 
खिलजियों के प्रारम्भिक आक्रमण से नष्ट हो गई । 
प्रश्न 
१. दक्तिण की प्र/रम्भिक स्थिति का संक्षेप से वर्णन करो | 
२. निम्नलिखित राज्यों के उत्थान और पतन की कथा ल्िखो--- 
चालुक्य, तामिल रियासर्ते, यादव | 
३. निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त नोट लिखो--- 
कांची, पेठान, पुक्षकेशिन द्वितीय, केरत्न, देवगिरी । 


राजपृत्काल (६४०८१३०० १०) 
राजपूतें का उत्पत्ति 


ह॒थ के बाद से मुस्लिम विजय तक छः शताब्यिों का समय 
भारत से बड़े बढ़े राजपूत राज्यों के कायम होने और उनके 
आपस में निरन्तर लड़ने कंगड़ने का समय है। ये राजपूत, राज- 
वेशावली बनाने वालों की विचक्षणता के होते हुए भी, जाति की 
हैसियत से रक्त की पवित्रता का दावा नहीं कर सकते | उनमें 
से बहुत से पवित्र आये रक्त के क्षत्रिय वेशज थे; पर बहुतों के 
बारे में विश्वास किया जाताहै किये उन विदेशी आक्रमण 
कारियों के, जो पश्चिमी-भारत सम आकर बस गए थे, या यह 
की मूल जातियों के, वंशज हैं। आये जाति में नई नई सेनिक 
जातियों के मिश्रित द्वोने के लिए बर्ण- 
व्यवस्था में काफी गुजाइश थी। ह+ यह देख 
ही आए हैं कि जिन विदेशी जातियों ने भारत 
पर घावा किया था, उनमें स अनेक यहीं श्राकर बस गई और शीत्रता 
के साथ दिन्दू जाति में मिलगई। उनमें से कुछ हिन्दू धर्म के 


विदेशी जातियों 
का घमम परिवतेन 
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संरक्षक बने । अनेक इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं, 

और कहते हैँ कि राजपूत रक्त में इस प्रकार की मिलाबट नहीं है। 

राजपूर्तो का आचार-व्यवहार--णजपृर्तों की बीरता 

और महानुभावता वीर-काव्यों में वर्शित आदर्शों के अनुरूप ही 

रही है। वे ज्ञात्र-धम का बड़ी दृढ़ता से पालन करते 

थे और उनका पिछला इतिहास हमेशा निष्कलझ्ु 

और आदरणीय रहा। उनका बच्चा बच्चा शेर था, और कई एक 

अवसरों पर उनकी स्लियां भी अपनी राजपूती बीरता का 

7 रोमांचकारी परिचय देती थीं। राजपूत स्त्री-जातिके सतीत्व 
का बड़ा मान करते थे और अपनो ब्रात के पक्के होते थे । 


उत्तर भारत के मध्यकालीन हिन्दू राज्य 


गजपूतों द्वारा स्थापित शक्तिशाली राज्यों का विस्तृत वितरण 
करने के अलावा हम उत्तर भारत के श्रन्य हिन्दू राज्यों का भी 
संक्षेप में बणन करेंगे 
१. नेपाल--नैपाल की सुन्दर घाटी तिव्बत और भारत 
का सम्बन्ध जोड़ने वाली रही है। इस पर अनेक राजवश राज्य 
करते रद्दे जो केवल अशोक, समुद्रगुप्त और हर्ष जैसे सम्राटों का 
आधिपत्य स्वीकार करते थे । हे के बाद यह राज्य कोई एक सदी 
तक तिब्बत के अधीन रहा । भारत का एक यही भाग ऐसा है, 
जहां बौद्ध मत अपने बिगड़े हुए रूप में अब तह मौजूद है, 
नेपाल की कला तिव्वत की कला से पनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। 
२, काश्मीर--द४ काश्मीर का इतिहास राज तरद्गणी 
नाम की एक प्रामाणिक इतिहास की पुस्तक से मिलता है। पर 


बीरता 
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इसकी कथाएँ बाकी भारत से बहुत कम सम्बन्ध 
राजतरंगिणी र्ड 
रखती 6 । 


३, आसाम--आसाम या कामरूप एक शक्तिशाली राज्य 
रहा है | बाहरी हमलों से प्रकृति स्त्रयं ही इसकी रक्षा करती रही है । 
यहाँ बौद्ध मत कभी न फैल सका । बाद में इस राज्य पर मुसलभानों 
के सारे आक्रमण भी बुरी तरद्द विफल 
हुए। आस'म मंगो लियन और भारतीय 
आदर्शों का क्रीड़ास्थल था, जहाँ हिन्दू 
धमम ने एक विचित्र रूप धारण कर लिया था। तेरहवीं शताब्दी 
में ऊपरी बरमा की एक जाति ने इस पर हमला किया, पर बह भी 
हिन्दू धम में मिल गई। 

४. पाल राजवंश--द्ष के मरने के बाद बिहार और बंगाल 
में बहुत दिनों तंक अराजकता रहने के वाद आठवीं शताब्दी में 
पाल नामक एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हुईं, जो राजबंश 
मुस्लिम आक्रमण तक कायम रहा । ग्यारदह॒वीं शताब्दी के आरम्भ 
में दक्षिण के शक्तिशाली चोल राजा के आक्रमण से इसकी शक्ति 
घट गई और इसके बाद ही बंगाल में सेनवंश स्थापित हुआ । 

४, गुजेर--रजरों के वारे भ॑, जिनके नाम पर गुजरात के 
सुन्दर प्रदेश का प्रचलित नाम पड़ा, विश्वास किया जाता है कि वे 
एक ऐसी विदेशी जाति के वंशज थे, जिसने सफेद हूणों के ज़माने 
में प्रसिद्धि पाई थी। उन्दोंने दक्षिण राजपूताना में एक 
राज्य कायम किया जिसकी राजधानी चिमाल थी । 
ग्यारहवीं शताउदी में उनकी एक शाखा ने कन्नौज पर अधिकार 
करके शक्तिशाली परिहारवंश की खापना की जो महमूद ग़जनवी 


मंगोलियन और भारतीय 
संस्कृतियों का संभिश्रण 


परिद्दार 
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के समय तक वहाँ राज्य करता रहा । उनके प्रसिद्ध राजाओं में से 
एक राजा भोज था, जिसका राज्य सतलुज से नमेदा तक और सिंध 
से बिहार तक फैल गया था। भोज के पास एक शक्ति-सम्पन्न 
सेना थी और उसका शासन-प्रबन्ध सुन्दर था । वह प्रसिद्ध 
नाव्यकार राजशेखर का आश्रय-दाता था । 

६, चंदेस राजवंश--चंदेल राजवंश का उत्तरी-भारत क्के 
इतिद्ास में तीन शताब्दियों तक काफी महत्व रहा। इनकी 
उत्पत्ति गोडों से कद्दी जाती है । कालंजर में इनका एक दृढ़ दुगे 
था। यह राज्य मुस्लिम विजय तक कायम रहा और मुस्मिस विजय 
के बाद भी बुंदेलखण्ड के जंगलों में इसका स्थानिक आधिपत्य 
बना रहा । चंदेलों ने अनेक भव्य भवन और मन्दिर बनवाए। 

७, मालवा के प्रमार--पमारों ने मालवा में एक राजवंश 
कायम किया था। इप्त वंश का सब से प्रसिद्ध राजा ग्यारह॒वीं 

शताददी का राजा भोज था । यह बड़ा विद्वान था और कला 
भोज ,ट्रीर साहित्य की उन्नति करने वाला था। 


भोज 


८, कन्नोज के गहरवार--7यारहवीं शताददी में कन्नौज 
पर परिदयारों के स्थान पर गहरवारों का आंधक्रार हो गया और 
११६४ ई० में उसके शासक जयचन्द के मुहम्मद 
गोरी द्वारा हराये और मारे जाने तक कायम 
रहा | यह राज्य समृद्ध था ओर इसमें बनारस भी शामिल था | 

६, दिल्ली के तोमार--वर्तमान दिल्ली की स्थापना सम्भवत: 
दसवीं शताठदी के अन्त में हुई। ग्यारहवीं शताउदी में इस पर 
तोमर राजाओं का अधिकार था, जिन्होंने अनेक मन्दिर बनवाए। 


राज़ा जयचनदर 
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अगली शताददी में यह चौहानों के हाथ में चली गई । 

१०, अजमेर के चौहान--चौद्दानों का सब से प्रसिद्ध 
राजा प्रथ्वीराज हुआ । दिल्ली उसे अपने नाना से प्राप्त हुई थी। 
उसका जयचन्द की लड़की को उठा ले जाना चारणों 
का प्रसिद्ध विषय रद्दा था। उसने बुंदेलखंड के चंदेलों 
को हराया | उसने सन११६६ में मुहम्मदगोरी को हराया, पर दूसरे 

हे ही साल उसे ग़ोरी ने हरा कर मार डाला। 

रास देव्ीराज के वीरता और मद्दानुभावता के लिए उसका 

वीरतपूर्ण कार्यों नाम उत्तर-भारत में प्रसिद्ध है। उसके वीरता- 
का वर्णन ७ ५ & ८ 

पूरे कार्य्यों का वर्णन प्रथ्वीराज रासो में किया 

गया है, जिसका रचयिता प्रथ्वीराज का राज-कवि चन्दवरदाई था। 

इस कविता को चारणों ने समय-समय पर बहुत बढ़ा दिया ह्वे। 


भेवाड़ के ससोदिया--मेवाड का बतंमान राजवंश 
प्रसिद्ध वल्लमी राजबश का वंशज बताया जाता है जिसे बापा रावल 
ने स्थापित किया था । इस स्वाभिमानी राजपूतवंश के वीरतापूण 
कार्यों का मध्यकालीन भारत के इतिहास में वहुत ऊँचा स्थान है 
इसके राजाओं को अन्य सारे हिन्दू राजाओं से अधिक आदर 
की दृष्टि स देखा जाता है। इस वंश के राजा को हिन्दुओं का 
सूरज कहद्दा जाता दै। 

सिन्ध पर अरब का आक्रमण--सातवीं शताब्दी में 
अरब लोग मुसलमान हो गए और उनकी शक्ति विश्वव्यापिनी 
हो चली । उन्होंने फ़रस और ईराक़ पर विजय प्राप्त करली थी 
ओर अब वे शीध्रता से सिंघ की ओर बढ़ रद्दे थे । आठवीं शताब्दी 


पृथ्वीराज 
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के आरम्भ में सिंध के निकट डाकुओं ने अरबों का एक जहाज़ 
पकड़ लिया था। इसके बाद ह्वी ७१२ ३० में मुहम्मद 
सुहम्द बिन बिन कासिम की अधीनता में सिंध पर एक सेना ने 


हक हमला किया। यह सत्रह वर्ष का नवयुवक एक फुर्तीला 
सेनापति और चतुर शासक था। इसने सिंध के राजा दाहिर को 
घोर युद्ध के बाद हरा दिया और उसके राज्य के मुख्य मुख्य शहर 
मुल्तान आदि अपने अधिकार में कर लिए। उसके वीरतापुर्ण 
कार्य्यों का बीस वर्ष की आयु में अन्त दो गया पर उसकी विजय 
इतनी स्थायी और प्रभावशालिनी थी कि उस समय से सिंघ बरा- 
बर मुसलमानों के अधिकार में द्वी रहा। इस थोड़े से समय में 
डसने मेल-जोल की नीति बरती और लोगों के हृद्यों मे अपना 
विश्वास जमाया। वह्‌ हिन्दू रीति-रिवाजों और संस्थाओं को आदर 
की दृष्टि से देखता था | 

सिंध बग़दाद की नाम-मात्र की अधीनता में दो शताब्दियों 
तक रहा। इसके बाद अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए और 
डस समय तक कायम रहे जब मुस्लिम आक्रमण का दूसरा और 
प्रवल-तर प्रवाह इस देश में आया | 


मुस्लिम विजय के समय हिन्दू सभ्यता की दशा 


शक्ति का अभाव 
यद्द हिन्दुओं का घटती का समय था। राजनैतिक दृष्टि से 
देश में एसी कोई शक्ति नहीं थी जो अपना आधिपल स्थापित 
पके करती । धर्म के मामले में हिन्दू धर्म, हरएक 
समय *म्रिदाय को अपनी विशाल परिधि में जगह देने 
के कारण, इस समय भी अपनी पुरानी जीवन- 
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शक्ति कायम रखने में अशक्त हो चला था | धम, रीति-रिवाजों 
का दुसरा नाम हो गया था। सामाजिक दृष्टि स बरे-व्यवखा 
५" अत्याचार का यंत्र हो गई थी जिसके द्वारा अधि- 

के प्रयाचार री जन-समुदाय को गिरी हुई दशा में रकल्ा 
जाता था। साहित्य में गुप्तकाल की परिष्कृत 

शैली के स्थान पर कत्रिमता ने अधिकार कर लिया था। कला और 
वास्तु-वद्या में, यद्यपि उनमें कभी कभी सुन्द- 
रता और लालिय प्राप्त हो जाता था मोौलिकता 
ओर संयम नहीं रहा था। असंख्य समृद्ध मन्दिरों के बनने से पुगे- 
हा हितों और पुजारियों की संख्या बढ़ चली थी, 
आकंण ४44 इन पुरोहितों की दृष्टि ऐसी उदार नहीं थी, जिस- 

से वे अपने अनुयायियों को लाभ पहुँच सकते। 

बौद्ध धम का हास--इस काल की उल्लेखनीय स्थिति 
बौद्धमत की घटती, पतन और अन्त में भारत से उसका पुणतया 
अरृश्य दो जाना है। पतन में काफी देर लगी। 
पर अनेक प्रदेशों में उसके गिरने का वेग बड़ा 
आश्वय्येजनक था । हिन्दू धर्म का आन्दोलन, जिसने 
यदि बौद्ध .मत को नष्ट नहीं किया था तो कम से कम पराजित 
अवश्य कर दिया था, आठवीं और नवीं शताददी 
के कुमारिल भट्ट और शह्डुराचाय्ये के नाम 


के साथ जोड़ा जाना है। 


काज्ष का पतन 


शीघ्रता- 
पूर्ण द्वास 


शहइराचारय्ग्रे 


शह्टूराचाय्ये की क्रान्ति के बाद बौद्धमत केबल पाल राज्य 


१४२ भारतवर्ष का इतिद्दास 


में रह गया जहां विक्रमशिला का प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय तके, व्याकरण और दाशनिक 
विद्या का केन्द्र था जिसका तिव्बत के साथ 


विक्रमशिला का 
विश्वविद्याज्ञय 


सम्बन्ध था । 
हमें यह याद रखना चाहिए कि हिन्दू धर्म ने बौद्ध धरम का 
बहिष्कार नहीं किया, किन्तु उस अपने में 
शामिल कर लिया। उसने अपने शक्तिशाली 
प्रतिहवन्द्दी धमं की अनेक बातें ग्रहण कर लीं | 
मुसलमानों के बिहर और बद्भाल पर अधिकार करने के 
बाद वहां से बौद्ध मत बिल्कुल नष्ट हो गया। भीत-चकित भिक्षु 
अपने संघारामों को छोड़ कर दुगगम स्थानों में 
जाकर रहने लगे। जो नहीं गए, वे मुसलमानों की 
तलबार के शिकार बने | हिन्दू धर्म सारे देश में 
फैला हुआ था पर बौद्ध धरम केवल बढ़े बड़े संघारामों तक ही परि- 
मित था और जब वे खाली हो गए या नष्ट कर दिए तो बोद्ध 
धमानुयायी जन-साधारण हिन्दू धरम की हड़प करने वाली शक्ति 
के आगे अपनी रक्षा न कर सके । 
राजनेतिक स्रिति---देश की राजनीति में सबसे अधिक 
वोलवाला राजपुर्तों का था । युद्ध ही उनका जीवन था, क्योंकि 
यह कहद्दा गया है कि जो राजपूत''घर में चारपाई पर पड़ा 
पड़ा मर जाता है, उसका राजपृत-जन्म ही बेकार है।” 
उनका वीरोचित उत्साह उनके चरणों द्वारा जीवित रक्ख़ा जाता 
छोटी घोटी था। तब हिन्दुस्तान अनेक छोटी छोटी रियासतों में 
रियासर्ते मा 
बेंटा हुआ था जिनमें सब से अधिक महदृत्वपुण 


बौद्ध मत मित्ना 
लिया गया 


बोद्धमत 
का ध्वेघ्त 


राजपूत 
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अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौर, मेवाड़ के सीसोदिया और 
बुन्देलखण्ड के चन्देल थे । 
संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिफ़ोश7इस समय के हिन्दुग्रो 
का राजनैतिक दृष्टिकोण बड़ा संकीण था। वे अपने पड़ोसी देशों 
के के बड़ २ राजनैतिक आन्दोलनों ओर पखिवतनों 
सम शक्रि ७ «. कु 
का अभाव ' पुल अनभिज्ञ थे। इन सारी रियासतों 
मे ऐसी कोई शक्तिशालिनी रियासत नहीं थी 
जो बाकी सच पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती। वे एक दूसरी 
से ईपो रखती थीं और आपस में लड़ती रहती थीं । जत्र उन्दं 
| आपने मुसलमान शत्रुओं का सामना करना 
एकता की कमी बढ़ता, उस समय उनकी अदूभुत वीरता व्यथ 
नष्ट हो जाती थी; क्‍योंकि उनमें एकता का वह वन्धन नहीं था जो 
उनके शच्ुओं में बहुत बढ़े चढ़े रूप में विद्यमान था । 
युद्धकला में अनभिज्ञता-पीरता, साहस और झृत्यु 
को उपेक्षा की ६ से देखने में राजपूत संसार की किसी जाति से 
कम नहीं थे, पर अनेक शताब्दियों स एक 
208 का जादू रहने से उनमें पहले सी युद्धकला और 
चतुरता नहीं रही थी। वे युद्ध के उन ढेगों 
से अपरिचित थे जो उनके पश्चिमी पढ़ौसी अपनाते थे । डनकी 
द्वाथियों की सेना घुड्सवार सेना का अधिक देर तक सामना नहीं 
कर सकती थी, और द्वाथी शत्रु सेना की 
शिथिक्ञ मित्रदल॒ «पेज्षा अपनी सेना को ही अधिक द्वानि 
पहुँचाते थे । राजपुर्तों की ढीले ओर अस्थायी भिन्रदुल॒ अधिक 
दिनों तक नदीं रदते थे और आसानी से दूट जाते थे। 


१४४ भारतवर्ष का इतिंद्यास 


सारांश 


राजपुतों की उत्पत्ति--राजपूतों का यह दावा है कि वह प्राचीन 
ज्षत्रियों के वंशज हैं। इस विचार में कुछ सच्चाई है। अनेक ऐतिहा सिकों 
की सम्मति में बहुत से राजपूत उन अनार आक्रप्रणकारियों के वेशज 
हैं जो कि हिन्दू धर्म में मिल गए थे या वह हिन्दुस्थान के पुराने निवा- 
सियों की श्रोलाद हैं । 

राजपूत जाति की विशेषताएँ--राजपृत लोग अपनी बीरता 
भर युद्ध-प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। बह अपनी शान के लिए जानें 
लढ़ा देते थे | आपनी बात के पक्के हुआ करते थे | 

राजपूतों के राज्य--नैपाल, काश्मीर, आसाम, बिहार, बंगाल, 
गुजरात, वुन्देलखण्ड, मालवा, कन्नौज, देहली, अजमेर और मेवाड़ | 


प्रश्न 


१. मध्यकाठीन भारत के राक्षपूतों की प्रसिद्धि किन कारणों 
से हुई ? 

२. निम्नलिखित स्थानों 7र राज्यों की स्थापना का संक्षेप म॑ वर्णन 
करो:--वह्भाल, काश्मीर, आध्वाम, बुन्देलखण्ड, कन्नौज, अजमेर, 
मेवाढ़ । 

३. सिंध पर श्ररवों का झ्राक्मण किस ढंग,क़ा था ? उसके क्‍या 
परिरिणास हुए ? 


| 
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महमूद गुजनबी (६ €७-१०३०) 


सवुक्तगीन के धावे--सबुक्तगीन पहले गुलाम था, पर 
उसे अपने खामी अल्पतगीन से ग़ाज़नी का राज्य मिल गया। 
उसंने उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत पर घावा किया और भटिंडा 
के राजा जयपाल को हराया । यह राजा पहली बार अकेला लड़ा, 
परन्तु बाद को वह उत्तर-भारत के अन्य बहुतसे राजपूत राजाओं का 
सदयोग लेकर उससे लड़ा । इस प्रकार भारत पर मुसलमान आक्र- 
मरणों का मागे साफ़ होगया | सबुक्तगीन के बाद इस समृद्ध देश को 
अपनी आकांक्षाओं का क्षेत्र बनानेवाला उसका पुत्र महमूद ग़ज़नवी 
था । उसने भारत पर सत्रद्द बार धावे किए और सिंध के इलाके 
से लेकर गंगा की वादी तक का सारा देश रौंद डाला । इन युद्धों के 
लिए उसके पास पहाड़ी इलाकों में रहनेवाले भयंकर हृष्ट-पुष्ट सैनिकों 
की कमी न थी। उसने अपनी योजनाएं बड़ी चतुरताके साथ निश्चित 
कीं। उसके हमले सदेव अचानक और ऐसे स्थानों पर होते थे 
जहाँ उसके दूट पड़ने की आशंका नहीं द्ोती थी । 

महमूद ग़ज़नवी के धावे--सन १००२ में उसकी जयपाल 


१४८ भारतवर्ष का इतिहास 


से पेशाबर के निकट मुठभेड़ हुईं। उसने जयपात्ञ को हराकर क़ैद कर 
लिया। उसके लड़के अनंगपाल ने धन देकर 
अपने पिता को छुड़टा लिया,पर वह स्वाभिमानी 
राजा इस द्वार ओर अपमान के क्षोभ से कमी न संभल सका 
और जीते जी चिता में जल कर भस्म हो गया । 
तीन सात बाद महमूद ने भेरा पर चढ़ाई की। राजपूतों ने 
अपनी खतन्‍्त्रता की रक्षा के लिए वीरता के साथ सामना किया। 
परन्तु वे आक्रमणकारियों की संख्या अधिक द्वोने 
भेरा पर इढाई के क्वारण जीत न सके । दूसरे साल मुलतान का 
मुसलमान शासक हराया गया। 
अब हिंदुओं ने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा का प्रतल उद्योग 
किया और अनंगपाल की अधीनता में एक भारी दल एकन्न हुआ। 
बहुत से शक्तिशाली राजपूत राजाओं ने, जो इस 
मिश्र दिल युद्ध को धमेथुद्ध समझते थे, अपनी अपनी सेनायें 
.. भेजीं। १००८ में घोर संग्राम हुआ। चारों ओर से 
होने वाले आक्रमणों से घबराकर महमूद द्विन्दू सेनाओं के इस भर्य- 
कर प्रवाह का सामना न कर सका और उसे अपनी मोर्चेबन्दी के 
पीछे शरण लेनी पड़ी । इन खाइयों पर भी भयंकर गकखरों ने 
प्रथल धावे किए और कुछ समय के लिए ऐसा दिखाई पड़ने लगा 
कि इस युद्ध में महमूद की सारी सेना नष्ट हो जायगी परन्तु लड़ाई के 
इस संगीन मौके पर अनंगपाल का हाथी बिगड़ा और पीछे को भाग 
निकल्ञा । उसकी सेना अब बिना नेता के रह गई और निराशा की 
हालत में तितर-बितर होकर पीछे को भागने लगी । 
इस विजय के बाद ही महमूद ने नगरकोट या कांगड़े 


जमपाश्ष कौ हार 


नगरकोट 
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के प्रसिद्ध मन्दिर पर अधिकार किया जो अपनी विपुल धन-सम्पदा 
के लिए बड़ा मशहूर था। इस भयंकर द्वार के बाद हिंदुओं की 
ओर से, मिलकर लड़ने की, फिर कमी चेष्टा नहीं की गई । 

महमूद ने काश्मीर पर भी धावा किया, पर उसे इसमें अधिक 
सफलता न हुई । उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, जो देशभर 
में एक बहुत शक्तिशाली और सम्पन्न शहर 
था। राजा मुकाबला न कर सका ओर उसने 
आक्रमणकारी के साथ सुलह कर ली | इसके बाद मथुरा की बारी 
आई और उसके अनेक मन्दिर तथा भव्य-भवन नष्ट कर दिये 
गए । असंख्य लोगों को कद करके दास बनाने के लिए ग़जनी 
के जाया गया | एक दूसरे धावे के फलस्वरूप पंजाब को ग़ज़नी 
राज्य में मला लिया गया और वहाँ एक मुसलमान सूत्रेदार नियुक्त 
कर दिया गया। मध्य-भारत का मज़बूत किला कालिजर भी 
आक्रमणकारियों के द्वाथ में आ गया । 


सोमनाथ का मन्दिर--(१ ०२५)--मदहमूद का आखिरी 
आर सब से बड़ा धावा काठियावाइ के प्रसिद्ध मन्दिर सोमनाथ 
पर हुआ। यह भारत का सवपे प्रसिद्ध मन्दिर था ओर सब हिंदू इसे 
अत्यधिक भक्ति की दृष्टि स देखते थे। उसने मुलतान से होकर 
राजपूतासे का रेगिस्तान पार किया और अजमेर पर धावा किया । 
पर बार बार कोशिश करने पर भी वह किले पर अधिकार न कर 
सका । अनहिलवाड़े के राजा ने उसका बिलकुल सामना नहीं 
किया और महमृद ग़जुनवी की सेना सोमनाथ के मन्दिर के 
पास बेखटके जा पहुँची । यद्दों उसे राजपूत सेना से सामना करना 
पड़ा, जिस सेना ने अपने पृज्य मन्दिर की रक्षा करने में प्राण दे देने 


मथुरा पर घावा 
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का निश्चय कर रक्खा था। घोर युद्ध हुआ । राजपूत अपने शत्रु के 
धावे को तीन दिन तक रोकते रद्दे और जब अन्त मैं महमूद मन्दिर 
के द्वार में घुसा तो उसके वीर रक्षकों की लाशों पर पैर रखता हुआ 
अन्दर पहुंचा । मन्दिर के लिज्ञम्‌ को नष्ट कर दिया गया और 
उसकी अतुल घन-राशि विजयी महमूद के हाथ लगी | 

महमूद पर देश की सुन्दरता ओर सम्रद्धि का इतना असर 
पड़ा कि उसने अपनी राजधानी गुजरात में बनाने की बात सोची, 
पर उसे अपना यह विचार छोड़ना पड़ा क्योंकि अभी चारों तरफ 
के इलाकों पर पूरी तरह अधिकार नहीं हुआ था । एक लम्बी 
यात्रा के बाद, जिसमें उसकी सना को प्यास ओर गरमी से बड़ा 
कष्ट सहना पड़ा, बह भारत के धन से लदा हुआ अपनी राजधानी 
में पहुँचा । 

इन सफल धावों और पंजाब को अपने अवीन करने के 
अतिरिक्त उसने फारस पर भी अधिकार कर लिया था और मध्य- 
एशिया के कई मशह३२ राज्यों को तबाह कर डाला 
था। इसके बाद उसने सुल्तान की पदवी धारण की 
आर यह उपाधि उसे बग़दाद के खलीफा ने दी | वह अपने समय 
का सब स अधिक शक्तिशाली शासक था । 


साहित्य ओर कला को आश्रय-प्रदान--5३ बड़े बढ़े 
योद्धाओं की तरह महमूद भी विद्वानों की संगति पसन्द करता 
था और उसने हर तरह के प्रसिद्ध विद्वानों को अपने आश्रय में 
एकत्र किया था । उसने वतंमान फारसी साहित्य को बड़ा प्रोत्साहन 
दिया । प्रसिद्ध कवि फ्रिदोसी ने अपना महाकाव्य शाहनामा इसी 
के लिए लिखा था । उसके आश्रय में प्रसिद्ध गणितज्ञ अलबिरूनी 


अन्य विजय 


मध्य युग १५१ 


मे भारतीय सभ्यता और धर्म का अच्छी तरह अध्ययन किया 
ओर बहुत-सी संस्फ्रत पुस्तकों का अनुवाद किया । अलबिरूनी 
ने भारत पर जो पुस्तक लिखी है, वह बड़ो विचारपूर्ण और 
बोध कराने वाली है। 
महमूद ग़जुनवी ने अपनी राजधानी की शोभा अनेक भव्य 
भवनों से, जिसमें मस्जिदें और शिक्ता-सम्बन्धी संस्थाएँ भी 
शामिल थीं, बढ़ाई । 
उसका आचरणु- महमूद एक महान्‌ शासक, असाधा 
रणतया कास्येक्षम तथा सुयोग्य सनापति था। बह मद्दान्‌ विजेता 
था और उसने ग़जनी जसे तुच्छ शहर को अपने विशाल 
साम्राल्य की राजधानी और मुस्लिम सभ्यता और विद्धत्ता का केन्द्र 
बना दिया था। वह न्‍्यायशील और उदार शासक था हां, शत्रु प्रों 
के साथ वह कठोरता से पेश आता था | बह १०३० ई० में मरा । 


सारांश 

मुसलमानों की प्रारम्भिक विजय--स॒क्रगीन ने ग़ज़नी का 

राज्य अपने स्वामी और खखुर अलप्तगीन से प्राप्त क्रिया जोकि 

ग़ज़नवी वश का बागी था | उसने दो बार भटिण्डा के राजा जयपाल 

को लड़ाई में हराया उसके बेटे महमूद ने उसके काम को प्रारम्भ 

रक्‍्खा और दिन्दुस्तान पर सत्रह आक्रमण किए जिनमें सबसे प्रत्तिद्ध 
ये हैं 

महमूद के हमले--( १) १००१ में उसने जयपाज्ञ को युद्ध 

में हराया लेकिन जयपाल इस श्रपमान को न सद्द सका झोर 

, चिता में जज्क/ मर गया (२) तीन साल बाद उसने भेरा को 

भी जीत लिया (३ ) १००८ में हिन्दुओं ने अनक्भपात्व की झधीनता 
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में एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित की और घमासान लड़ाई हुई, 
लेकिन सोभाग्य से महमूद की ही विजय हुई ( ४ ) अ्रगक्षा भ्राक्रमण 
मथुरा और कन्नौज पर किया और उन्हें इराया (५) १०२१ में 
पञ्ञाब को जीतकर श्रपने राज्य में मिला लिया। महमूद का सबसे 
अन्तिम ओर सबसे ज़बरदस्त धावा सोमनाथ के मन्दिर पर हुआ जहां 
उसने अश्षख्य रत्नों ओर बड़े बड़े ख़ज़ानों पर अधिपत्य कर लिया । 

महमूद की विद्धत्ता और कला-परिचय-- महमूद विद्या और कला 
में बढ़ा निपुण था वह विद्वानों ओर कलाविदों की संगति पसन्द 
करता था | फ़ारसी-साहित्य को बढ़ा प्रोत्साहन दिया। फ़िरदौसी ने 
अपना महाकाव्य “शाहनामा” इसी के लिए लिखा था | अलबरिरूनी 
भी इसके दरबार में रहता था | 


प्रश्न 
१. महमूद ग़ज़नबवी के आक्रमणों का संद्तिप्त विवरण लिखो। 
उनका क्‍या प्रभाव पढ़ा ? 
२. महमूद के ग्राचरण पर एक नोट लिखों । 
३. फ़िरदोसी और अ्लबिरूनी पर संज्षिप्त नोट लिखो । 


उत्तरी-मारत र सुखत्मानों न किजिय 


मुहम्मद गोरी--राहनी का महमूद भारत को दमेशा 
के लिए अपने अधिकार भें रखने का इच्छुक नहीं था | वह केवल 
पंजाब पर ही अपना राज्य कायम कर सन्तुष्ट हो 
गया । हम उसे यथाथ रूप से भारत का बादशाह 
नहीं कद्द सकते | अधिक से अधिक यह्‌ कहा जा 
सकता है कि महमूद अपने बाद के मुसलमान आक्रमणकारियों के 
लिए मागे तैयार कर दिया । उसका विशाल साम्राज्य और अतुल 
धनराशि उध्षके अयोग्य उत्तराधिकारियों के ह्थों में पढ़ुँची, जो 
१११८ में अपनी राजधानी से निकाले जाकर, अपनी लाह्वौर की 
रियासत में शरण लेने को बाध्य हुए । 
उत्तरी-भारत की वाक्तविक विजय बारहवीं शताब्दी के अन्त 
से आरम्भ हुई । उस समय मुदम्मद ग़ोरी नामक एक योग्य और 
अनुभवी योद्धा ने ग़ोर भें अपने भाई से ग़जनी की गद्दी पाकर 
भारत की सीमा की ओर पैर बढ़ाया । 
मुहम्मद गोरी ने भारत पर ११७५ से धावा करना आरम्भ 


ग़ज़नवियों 
का 
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किया । उसने मुलतान और सिन्ध पर अधिकार कर लिया और 
है फिर गुजरात के राजा पर आक्रकुण क्रिया, पर 
गे इस युद्ध में उसे मुँह की खानी पड़ी और उसे 
बड़ी भारी क्षुति के साथ वापप्त लौटना पड़ा | कुछ 
सालों के वाद उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और महमूद 
गज़नत्री के अन्तिम वंशज को गद्दो से उतार दिया। इस प्रकार 
यह उत्तरी-भारत के केन्द्र पर आक्रमण करने में सम हो गया । 
तराइन की पहली लड़ाई ११६१ )--अब राजपूत 
राजाओं की आंखे खुलीं । पर सदा की भांति उस समय भी उनमें 
फूट पड़ गई। कन्नोज और दिल्ली के राजवंशों भ. घातक कलह 
उत्पन्न हो गया जो जयचन्द की पुत्रों संयोगिता के हरण के कारण 
ओर भी भड़क उठा.। सम्भत्र हैं कि जयचन्द पर लगाया गया यह्‌ 
आरोप पूर्णाश में सत्य न हो के उसने ग़ोरी को आक्रमण के लिए 
आमन्त्रित किया, पर इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया 
जा सकता कि इन दो राजपृत मह्दाशक्तियों की आपस की फूट ही 
उनके विनाश का प्रधान कारण बनी । 
जब ११६१ भें गोरी दिल्ली की तरफ़ बढ़ा तो थानेश्वर के ऐति- 
हासिक क्षेत्र के निकट तराइन (त्राओरी) नामक स्थान पर अजमेर 
और दिल्ली के गजपूत राजा प्र॒थ्वीराज चौहान के अधीन राजपूतों 
की बड़ी भारी सम्मिलित शक्ति ने उसका मुकाबला क़िया। 
जयचन्द ओर उप्तके संगी साथी अलग रहे | राजपूत और मुस- 
ल्‍्मान सेनाओं का यह पहला घोर संघर्ष था। मु्तल्मानों की बुड़ 
सवार सेना ने राजपृत से» के मध्य भाग को तोड़ने की चेट्टा की, 
पर वह्‌ सकत्न न दो सकी। इधर पृथ्वीराज ने शत्रु की सेना को 
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पीछे की ओर से घेर लिया। ग़ोरी की पूरी हार हुई और उसे 
अनेक घाव भी लगे । परन्तु हिन्दुओं ने उनका बहुत दूर तक पीछा 
नहीं किया और ग़ोरी को ग़ाज़नी वापस जाने दिया । 
तराइन की दूसरी लड़ाई (११६९३ )-7इस पराजय से 
गोरी को ग्लानि के मारे चेन न पड़ता था । उसने इस कलेंक को 
धोने के लिए १,२०,००० मजबूत घुड़सवारों की सेना बनाई। 
इस्त बार भी युद्ध-स्थल बडी था, पर परिणाम पहले जैसा न रहा। 
दिनभर के घोर युद्ध के वाद भी राजपूत अपनी जगह पर डटे 
रददे और शत्रु उनकी पंक्तियां न तोड़ सके । अब गोरी ने एक 
चाल चली | उसने भाग चलने का बढ़ाना बनाया | राजपूत इस 
चाल में पूरी तरह फँस गए आर अपनी जगह छोड़ कर शत्रु सेना 
का पीछा करने के लिए उस पर हूट पड़े । इस अवसर पर मुहर 
स्मद गोरी ने १०,००० नवीन अश्वारोदी तीरन्दाजों के साथ राज- 
पूत सना पर भीषण आक्रमण क्यो हिन्दू सेना एक बड़े मकान 
की तरह, जिसकी नीवें एक बार हिल गई हों, विनष्ट हो गई । यह्‌ 
हार कुछ साधारण न थी। अधिकांश सेना-नायक युद्ध में काम आ 
चुके थे। प्रथ्वीराज को पकड़ कर मार डाला 
गया। दिल्ली और अजमेर पर अधिकार हो 
गया। इस युद्ध से हिन्दुस्तान पर मुसलमानों के आक्रप्णों का 
मार्ग सदेव के लिए साफ़ हो गया । 
अन्य राज्यों पर अधिकार--ैँसरे साल कन्नौज के राजा 
को भी अपने विजातीय शश्रु के साथ प्रथ्वीराज के युद्ध के समय 
कन्नौज और उदासीन बने रहनेका फल मिला | जयचन्द की 
बनारस टूर हुई और वह मार डाला गया ' कन्नौज 


गोरी की विज़य 
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और बनारस मुसलमानों के अधिकार में आ गए। भारत 
के इन नये विजेताओं के द्वाथों बनारस के ब्राह्मणों और 
बिद्दार के बौद्ध भिक्ुओं को बड़ा कष्ट सददना पड़ा । वौद्ध-विद्वार 
नष्ट कर दिए गए और बौद्ध घम जो, पहले से ही म्तप्राय दो 
चला था, इस आघात से भारत से सदैव के लिए लुप्त दो गया । 

गोरी ने कुतुब्ुद्दीन नामक अपने सुयोग्य गुलाम को भारत का 
शासक नियुक्त किया जिसने अपने खामी का विजय काय्य उसी 
उत्साह और शक्ति के साथ जारी रक्ख़ा। उसने 
कालिंजर का मजबूत किला फतद् क्षिया जिससे 
उसका बुन्देलखण्ड पर अधिकार द्वो गया । उसने गुजरात के 
राजा को भी पराजित किया । 

बंगाल और बिद्दार पर मुसलमानों का अधिकार बिल्कुल भिन्न 
ओर आश्चय्य जनक प्रकार से हुआ । मुहम्मद बख्तियार खिलजी 
नामक एक साहसी सेना-नायक ने इन दोनों प्रान्तों 
पर बिना किसी विरोध के अधिकार कर लिया। 
बंगाल का वृद्ध राजा अपने नदिया के महल में 
घिर गया और वहाँ से बढ़ी कठिनता स अपने प्राणों को लेकर 
भाग निकत्ा । 

राजपू्तों का अन्य प्रदेशों में जाकर बसना-- 

इस प्रकार हिन्दुस्तान के सम्पन्न प्रान्तों पर पन्द्रह वर्षो के अल्प 
काल में मुसलमानों का श्रधिकार हो गया और राजपूत शक्ति 
बिल्कुल छिन्न भिन्न दो गई | मुहम्मद गोरी और उसके सेना- 
नायकों ने उत्तरी-भारत के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार 
कर लिया था। अखिरकार राजपूत गुजरात मे, चित्तोर के अमेद्य 


कार्लिजर 


बंगाल और 
विहार 
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किले में और राजपूताने के रेतोले भागों में चले गए। जयचन्द्‌ 
के पोते ने आत्म समपेण करना स्वीकार नहीं किया और वह 
अपनी प्रजा के साथ राजपूताने के मारबाड़ प्रांत में जोधपुर नामक 
राज्य की नींव डाल कर राज्य क (ने लगा | यह्‌ राज्य अभी तक 
चला आ रहा है । 
सन १२०६ में गक्खरों के मीषण दल ने मुहम्मद री की 
गोरी की रुत्यु हत्या कर डाली । अब उप्तकी जगह भारत का 
शासक उसका प्रतिनिधि कुतुत्रुद्दोन हुआ । 

मुसलमानों की विजय के कारण--धरसरी निगाह स 
देखने पर यह्‌ एक विलक्षणु-प्री बात जान पड़ेगी कि मुसलमान 
सारे उत्तरी-भारत पर थोड़े से ही समय में - जब कि राजपूतों जैसी 
वीर जाति उस पर शासन करती थी--अधिकार करने में सफज्न 
हो गये; पर अपने प्रदेशों की रक्षा में राजपूर्तों की असफलता के 
कारणों को समझना कठिन नहीं । वे कारण नीचे दिये जाते हैं । 
अफगानिस्तान एक ऐसा सुरक्षित स्थान था ज से निकल 
कर मुसलमान बड़ी आसानी से भारत पर आक्रमण कर सऊते थे 
हे ओर द्वार जाने पर भाग कर वहां शरण 
रत 27 ले सकते थे | इसके विपरीत हिन्दू अपने 
प्राकृतिक सीमाप्रान्त को खो चुके थे और 

उन्दें केवल आत्म-रक्षा के लिए ही युद्ध करना पड़ता था । 
इसके अतिरिक्त हिन्दुओं में युद्धकला की भी कमी 
थी, यद्यपि व्यक्तिगत वीरता में वे किसी से ह्वीन नहीं थे । 
उनके घोड़े छोटी नस्ल के थे। उन्हें केवल अपने हाथियों की 
शक्ति पर भरोसा था; पर उन हाथियों को शज्ुओं की तेज घुड़- 
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_ सवार सेना आसानी से भगा देती थी। मुसलमान 
०4३०० बहुत काल से पहाड़ी इलाकों में रहते आए थे; 
की कमी इसलिए वे स्त्रभावतया ही अधिक बलवान थे। 
इधर ये लोग गंगा की हरी-भरी भूमि और दुल 
करने वाले जलवायु में रहने के कारण कमज्ञोर थे। 

साथ दी साथ मुसलमान एक प्रतल ध भिंक जोश से एकता के 
सूत्र में बचे हुए थे। इधर हिन्दू लोग जातिपांति के भेद-भाव 
से विभक्त होने के कारण कभी एक होकर शत्रु का सामना नहीं 
कर सके। मुप्तल्मान एक सेना-नायक के अधीन दोकर लड़ना 
जानते थे ओर राजपूतों को एक योग्य सेनापति के नीचे काम करने 
का अ्रभ्यास नहीं था। प्रत्येक छोटी रियासतों के सिपाही केबल 

अपने नायक की ही आज्ञा को मानते थे । 
इसके अत्नाव मुसलमानों में युद्ध के समय यह भावना काम 
करती थी कि या तो जीत के छोड़ेंगे या मर मिटेंगे। अपने देश 
से बहुत दूर होने के कारण वे अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक 

उत्साह और मनोयोग के साथ लड़ते थे । 


मुसलमानों की सफलता का उत्तरदायित्व राजपूर्तों के परस्पर 
के भेद-भाव पर भी कुछ साधारण मात्रा में नहीं था। उदाहरण 
के लिए जब प्रथ्वीराज की पराजय हुई तो जयचन्द उपेक्षा --और 
शायद सन्‍्तोप के साथ--चुपचाथ देखता रहा और जब उसके 
पतन की बारी आईं तो चन्देला वंश के शक्तिशाली राजाओं ने 
अपना हाथ तक न उठाया। 

अन्त में इन विजेताओं ने सफलता प्राप्त करके बड़ी कठोरता 
के साथ शज्य करना आरम्भ किया और कड़े उपायों से विद्रोह 
को दबाये रक्‍्खा । 
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सारांश 


उत्तरी भारत पर घुसलमानों की विजय 


मुहम्मद ग़ोरी की विजय--मदमुद ग़ज़नवी हिन्दुस्तान को 
हमेशा अपने अधिपत्य सें नहीं रखना चाहता था इसलिए उत्तरी 
भारतवर्ष में मुललमानों की अपकी विजय का प्रारम्भ मुहम्मद ग़ोरी से 
शुरू होता है । उसने मुलतान तथा सिन्ब को विजय किया ओर गुज- 
रात के राजा पर धावा किया, जहां उसकी हार हुई ओर उसे बट़ी भारी 
क्षति के साथ वापस लौटना पड़ा | ११६१ में मुहम्मद गोरी ने दिल्ली पर 
चड्ढाई की ओर तराइन नामक प्रसिद्ध स्थान पर उश्चका पृछत्रीराज़ चोहान 
से बड़ा भारी युद्र हुआ, जहां ग़ोरी की हार हुई | यह तराइन की पहली 
लड़ाई कहलाती हे | दूपरे वर्ष फिर उसने चढ़ाई की । इस वार राजपुत 
हार गए और एथ्बीराज को पकड़कर मार डाला गया। यह तराइन की 
दूसरी लड़ाई से मशहूर है। इसके बाद कन्नोज पर विजय प्राप्त की श्रोर 
जयचद को कत्ल कर दिय्रा। कालिजर पर कु ुब्युददीन ऐबक ने अधिकार 
कर लिया | बंगाल ओर बिहार को बस््तियार खिलमी ने जीत लिया। 

सुसल्मानों की विजय के कारण--फोज़ी--(१) आ्राक्रमणका- 
रियों के पास अ्रफ़गानिस्तान जैसा सुरक्षित ओर मज़बूत स्थान था, (२) 
हिन्दू ज्ञोग केवल अ्रवनी रक्षा के लिख लड़ते थे, (३) वह मुसलमानों 
से युद्ध-कोशल्न में कम थे, (४) मुसलमान लोग हूर्णों की तरह्द पहाड़ी 
9देशों की नई कौम द्वोने के कारण स्वाभाविकरूप से बहुत अधिक हृष्ट- 
पुष्ठ थे और (५) उस समय देश छोटी-छोटी रियासतों भें विभक्र था। 
ये राज्य एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे । 

अन्य कारण--(१) सुसल्नानों में जातीय जोश बहुत था, इसके 
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विपरीत जातिपांति के कारण हिन्दुओं में एक-दूसरे के विरुद्द बहुत 
से दक्ष बन गए थे, (२) मुसलमान जो बहुत दूर-दूर के देशों से आए 
थे, इस विचार को दिमाग में रवकर लड़ते थे कि या तो विजयी होंगे 
या मैदान में लड़ते लड़ते मर जाएँगे, (३) बौद्ध मत के अद्दिसा के प्रचार 
ने जनसंख्या के अधिक भाग को लड़ने से वेकार कर दिया । जब 
मुसलमान सफलता प्राप्त कर चुकते थे तो बड़ी कठोरता के साथ राज्य 
करते थे। 
प्रश्न 

१. मुहम्मद गोरी की विजय का वृत्तान्त सेक्तप में लिखो और 
सिद्ध करो कि महम्‌द ग़ज़ज़बी ने नहीं किन्तु मुहम्मद ग़ोरी ने 
उत्तरी-भारत में मुसल्मानी राज्य की नींव डाली । 

२, राजपूत बड़े लड़ाके थे;--किर वे मुस्ह्मान आक्रमणकारियों 
को क्‍यों न रोक सके (--कारण लिखो । 

३. पृथ्वीराज, जयचन्द, तराइन की पहली लड़ाई भर तराइन 
की दूसरी कढ़ाई पर छोटे छोटे नोट ल्िखो। 


(५ / 5 
दिल्ली # सुल्तान का ही। (१२०६-१५४२९६) 
गुलाम वेश ( १९०६-१२६० ) 


कुतबुद्दीन--( १९०६-१२११० ) जब १२०६ में मुहम्मद 
ग़ोरी मारा गया तो कुतबुद्दीन ऐबक दिल्ली का खतमन्त्र सुल्तान 
बन बैठा और “गलाम वेश” का प्रवत्तेक हुआ | यह वंश लगभग 
एक शतावददी तक कायम रहा । अपने चार वर्ष के छोटे स शासन 
काल में उसने अपने को योग्य और वीर शासक साबित कर 
दिखाया । दिल्ली की सुन्दर मस्जिद उसकी विशाल ग्रोजताओं की 
गवाही देती है। साथ ही उससे हिन्दू वास्तु-कलाबिदों की भी 
निपुणता प्रकट द्वोती है । 

अल्तुमिश--( १९११-१२३६ )--कतवुद्दीन की सृत्यु 
के कुछ काल बाद उसका गुलाम अल्तुमिश गद्दी पर बैठा। इस 
नवीन शासक का अधिकांश समय बड्स्‍ाल, सिन्ध और ५पजाब के 
सुसल्मान-प्रूतिहन्द्दो श/सकों के साथ थुद्ध करने में बोता। सन १ २२८ 
तक उपने सब को अपने वश में कर लिया। इसके बाद उसने 
अपनी दृष्टि राजपूताने की ओर फेरी जिसकी विजय भें उसके छः 
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वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए । मालवा के राजपूतों ने बड़ी वीरता 
के साथ सामना किया, पर मालवा प्रदेश की कुंजी--रणथम्भोर 
का क़िला-- अन्त में मुसलमानों के हाथ में चला गया। इसके 
बाद मांडू, ग्वालियर और उज्जैन भी ले लिए गए । 
अल्तुमिश ने कुतब मीनार को, जो कुछ ऐतिहा सिक्कों के कथना- 

नुसार एक मुसलमान फ़कीर की यादगार में तय्यार कराई गई थी, पूरा 
करवाया। इन्हीं दिनों भारत पर चगेज़खां ओर उसके 
असभ्य परंतु निडर मड्जोलों के आक्रमण का जबरदस्त 
खतरा था | सौभाग्य से भारत को वह दुर्दिन न देखना पड़ा | 

रज़िया बेगम ( १२३६-१२३६ )--श्रल्तुमिश की मृत्यु के 
कुछ मद्दीने वाद दिल्ली की गद्दी पर उप्तकी पुत्री रज़िया बेग़म 
बैठी | इस स्री भ विलक्षण बुद्धि ओर साहस था| अपने पिता के 
राज्य-काल में, जब अल्तुमिश को युद्रों के लिए दूर देशों में 
जाना पड़ता था, इमने कई बार उप्तके स्थान में राज्यकाय सम्भाला 
था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली यही एक सञत्री साम्राज्ञों हुई 
है । बह मदाना कपड़े पहन कर और हाथी पर बैठ कर स्वयं सैन्य- 
सम्ब्ालन करती थी | 

रक्षिया ने अवीसीनिया के एक दास को अपना क्ृपा-पात्र 
बनाया | इससे उसके अमीर उमराओं का क्रोध भड़क उठा और 
वे उसके विरुद्ध विद्रोह करने पर उतारू हो गए। इसप्त पर रज़्िया 
ने उनमें ७ एक के साथ विवाह करके विद्रोह शान्त करने की चे्टा 
की, पर वह तीन साल के अल्प, पर अशांतिपू्ण, शासन के बाद 
अन्त में मार डाली गई । 


चगेज़ खां 


सुल्तान बल्चन ५ (२६६-१६८७ )--इस वेश में पांच 
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शासक और हुए, परन्तु उनमें से केवल एक का उल्लेख करना पयाप्त 

होगा--वह्‌ शासक बल्बन था। यह बड़ा कठोर और योग्य शासक 

था। अपने विनम्र और धार्मिक पूर्ववर्ती शासक नासिरुद्दीन के दीषे 
शासन-काल में भी यही असली शासक था | 

इसी समय मंगोलों ने उत्तर पश्चिम भाग्त पर घोर आक्रमण 
करने आरम्भ कर दिए; परन्तु बल्वन ने पंजाब में अनेक 

। ४ मजबूत किलों की एक शृंखला बना दी, जिससे 

| मे गो मंगोलों की गति रुक गई । बल्बन ने राजपूत 

॥॥ राजाओं के विद्रोह को, जो अब अपनी खोइ हुई 
शक्ति को कुछ प्राप्त करने लगे थे, शान्त किया । 

"अपने स्वामी की मृत्यु के बाद बल्ब्न को राज्य पर अधिकार 
करने में कोई असुविधा नहीं हुईं। अपने शासन-काल में वह 
तेजस्वी, पर निष्ठुर और निर्द्य रहा। उत्तर पश्चिम सीमा पर अनेक 
दुगे बनाए गए और उनमे शक्तिशालिनी और विश्वास-पात्र 
सेनाएं रक्खी ग!। इसके शासन-काल में बंगाल में विद्रोह हुआ 
जिसे कुछ कठिनाई के साथ दबा दिया गया । 

बल्बन का दरबार भीषण मंगोलों के अत्याचारों से पीड़ित 
एशिया के राजाओं और विद्वानों का आश्रयस्थल था | इनमें सब 
से अधिक उल्लेखनीय अमीर खुसरो दै जिसकी कविताएं 
अब मी उत्तरी-भारत के जनसाधारण में खुब प्रचलित 
हैं। १२८६ में बल्वन का सबसे बड़ा ओर प्यारा लड़का 
महमूद मंगोल आक्रमण को रोकते हुए मारा गया । बल्बन इस 
आधात को सहन न कर सका और “यह दारुण वृद्ध अत्याचारी 
जो कमी हंसा नहीं?” १२८७ में अस्सी वर्ष की आयु में मर गया । 
इस प्रबल शासन के बाद यद्द राज्य उसके शक्तिद्दीन और 







अमीर 
खुसरों 
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बिलासी उत्तराधिकारियों के हाथों में पहुँचा, जिसके अन्तिम गुलामें 
को १२६० में उप्तके सेनापति ने गद्दी स उतार दिया। अब दिल्ली 
की गद्दी जलालुद्दीन नामकु खिलजी वंश के एक सेनानायक के 
अधिकार में आई । 


सारांश 


दिल्ली के बादशाह 
गुलामबंश 

(१) कुतबुद्दीन ऐबक (१२०६-१२१०)--कुतबुद्दीन ऐश्वक 
गृज्ञाम वंश का पहला बादशाह था। उसने मुहम्मद गोरी के समय 
में प्रसिद्धि पाई थी । कुतुब मीनार की नींव रक्‍्खी । 

(२) अल्तुमिश (१२११-१२३६)--भछ्तुमिश का राज्य 
बहुत बड़ा था | उसने बंगाज्, सिन्थ, पंजाब, रणथम्भोर, मांडो और 
ग्वालियर को विजय किया। 


(३) रज़िया बेगम (१३३६-१२३६)--अल्वुमिश की झ॒त्यु के 
बाद उलकी पुत्री रज़िया बेग़म गद्दी पर बेठी । इस स्त्री में विलत्तण 
बुद्धि भोर अपार साहव था । उसके अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह 
किया और बढ मार ढाली गई | 


बल्वत (१२६६-१२८७)--यद्द नासिरुद्दीन का मन्त्री था, 
लेकिन नातिरुददीन के शाप्तन काल में भी यही असलो शाप्रक था। 
इस समय में उसने संगोलों भोर राजपूतों के विद्रोह को शांत किया। 
१२६६ में वह स्ययं शासक यन वेठा | यह बढ़ा कठोर ओर निददेय था। 
१२८६ में इसका सब से बढ़ पुत्र मारा गया | बदन इस आव/व को 
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सट्दन न कर सका और इसी से इसकी रूश्यु दो गई । इसके उत्तरा- 
जिकारी बहुत कमजोर ओर झयोग्य थे। 


प्रश्न 


१. गुल्लाम बेश का प्रवत्तेक कौन था ? उसके काय्यों का संक्तिप्त 
विवरण दो । 

२, उत्तर-पश्चिम की भोर से सेगोल्लों के भाकरमण रोकने का 
बढबन ने क्या उपाय किप्रा था १ 

३. कुतब मीनार, अक्तुनिश, रज़िया बेतस और अमीर खुसरो 
पर संक्तिप्त नोट द्विखो । 


खिलजी बह | १३६००१३३० ] 


दक्षिण पर पहला मुस्लिम धावा--जलालुद्दीन एक 
पुराना और प्रसिद्ध योद्धा था । अगर उसमें कोई दोष था तो यही 
कि वह नम दिल का था। वह अपने भतीजे अलाउद्दीन पर अल- 
धिक विश्वास रखता था । अलाउद्दीन एक साहसी और आदश- 
हीन युवक था। उसकी बड़ी अभिलाषाएँ थीं। कुछ चुने हुए 
धुड़सबारों की सना लेकर उसने दक्तिण की ओर प्रस्थान किया । 
उस समय तक उधर कोई मुसलमान आक्रमणकारी नहीं गया था। 
उसने यह मशहूर कर दिया कि वह किसी दक्षिणी राजा के यहां 
नौकरी प्राप्त करने की फिक्र में है, क्योंकि वह अपने चचा के 
व्यवह्दार से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है। अकस्मात उसने देवगिरि 
पर धावा बोल दिया और वहां के घिस्मय-चकित राजा को परा- 
जित होना पड़ा। इस प्रकार यह युवक बिजेता लूट के माल से 
लदा हुआ दिल्ली आ पहुँचा | इस विजय से उसकी वीरता और 
सास की धाक जम गई। बापस आने पर उसने अपने सरल- 
हृदय चचा की हत्या कर डाली और उसने बाल बच्चों को भी 
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एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और जी खोलकर घन देने 
से सारी विरोधी शक्तियों को दबाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया । 
अलाउद्दन--(१२६६-१३१५) अलाउद्दीद उत्तरी-भारत 
का अत्यन्त प्रबल शासक हुआ है। उसने अपने बीस बर्ष के 
दीघे शासन-काल में अपने राज्य की सीमा के विस्तार 
का काय्ये बराबर जारी रक्खा। १२६७ म गुजरात पर 
अधिकार हो गया । रानी कमलादेवी जो “'सुन्दरता, बुद्धि और 
गुणों में भारत की शोभा थी” अलाउद्दीन के रनवास में लेजाई 
। रणथम्भोर और चित्तौर के प्रसिद्ध दुग 
भार जल लम्बे घेरों के बाद अलाउद्दीन के अधिकार 
में आ गए। चित्तोर पर रानी पद्मिनी के 
लिए घेरा डाला गया था। बची-खुची सेना ने विवश द्वोकर किले 
के दरवाज़े खोल दिए और एक साथ बाहर निकलकर शत्रुओं की 
अपार सेना को काटते हुए प्राण दे दिए। उनकी ख्त्रियों ने जीते 
जी अग्नि में प्राणों की आहुति देकर अपने सतीत्व की रक्षा की । 
उसके शाप्तन के प्रारम्भिक काल में २,००,००० मंगोलों 
( जो बाद को मुगल कहलाए ) का सेन्य-दल यमुना तक बढ़ 
आया ! अलाउद्दीन ने वैयंपू्वक उनका सामना किया 
ओर उन्हें बुरी तरह हराया | मंगोलों का खतरा संगीत 
ओर अटूट था । सुल्तान ने उत्तर-पश्चिम सीमा पर सेना नियुक्त 
झरने की बल्त्रन वाली नीति को अपनाया ओर इस प्रकार उसकी 
४,७५,००० घुइसवार सेना ने पांच या छः आक्रमणों को 
निष्फल कर दिया । 


जय 


मेगोल 


अब मंगोल आक्रमण का भय जाता रहदा था। अल!|उद्दी न 
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का सिक्का सारे उत्तरी-भारत में पूरी तरह बैठ गया था। अतः 
उसका ध्यान अब दक्षिण और उसकी अतुल धनराशि की ओर 
आकर्षित हुआ । उसने मलिक का.फूर नामक एक प्रप्तिद्ध धर्मच्युत 
हिन्दू सनार्पात की अधीनता में एक विशाल सेना भेजी। 
मलिक काफूर . दाराष्ट्र, बारझ्ल और द्वारसमुद्र पर लगातार 
से वारह़ुल और हमले किए गए--उधर इन प्रदेशों में 
द्वार समुद्र का आन्‍न्तरिक कन्नह निरन्तर जारी था-- 
जिया जाना दट्रेर इस प्रकार दक्षिण के अधिकांश भाग-- 
मदुरा तक धावे बोले गए। मलिक काफूर चार वर्ष बाद सोने 
ओर हीरे मोतियों से लदा हुआ वापस आया। साथ में वह 
द्वारसमुद्र के दोयसाल राजा को भी बन्दी करके लाया था । उश्नका 
उद्दश दक्षिण पर सदैव के लिए अधिकार करने का नहीं था । 
अलाउद्दीन की अन्तर्नीति--अपनी विशाल सेना के 
निवाह के लिए अलाउद्दीन को धन की बड़ी आवश्यकता रहती 
थी, जिसे वह अपनी प्रजा से तरर तरह के बहाने बना कर 
प्राप्त करता था। जो कुछ उपज होती, उसका आधा राज-कर 
के रूप में चला जाता ओर आए दिन अन्य अनेक क्र लगाए 
जाते | वह्‌ अपनी हिन्दू-प्रजा के साथ बड़ी कठोरता का व्यवद्यार 
करता था वह उनसे यथा-सम्भव धन खींचने के लिए अनेक 
नियम और विधान बनाया करता था, जिससे वह अपनी सेना 
को युद्ध के योग्य बनाए रख सके | 
अपने दरबारियों की शक्ति परमित रखने के लिए उपने 
शराब पीने की मनाही करदी और आज्ञा करदी कि कोइ सामा- 
इस जिक उत्सव बिना उन्नकी अनुमति के न हो । उनके 
प ऊपर विश्वस्त गुप्रचरों की कड़ी निगाह रहती थी। 
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राज्य के नाम पर अनेक जागीरें और उपाधियां जब्त कर ली गई 
थीं । व्यापार सुब्यस्थित था और वस्तुओं के मूल्य 
ब्यापार की नियत ये | अनाज के लिए बड़े बड़े गोदाम तय्यार 
ध्यवस्था «07 वाए थे। सेना का प्रत॒त्थ बड़ा अच्छा था। 
उसका चरित्र--जंव उसने लगभग सारे भारत पर 
अधिकार कर लिया तो वह संसार विजय के खप्न देखने लगा, 
पर असंयत जीवन और बुढ़ापे के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो 
चुकी थी आर वह १३१४वें मर गया । 
अनेक दाप रहे पर भी यह अनपढ़ और आदशेद्वीन सुल्तान 
एक महान्‌ विजेता और शक्तिशाली शासक था । उप्ष अपने सारे 
जीवन में लगातार सकलतायें ही नसीब हुई। उसके सारे निदेयता- 
पूर्ण कार्य्यों में मी बुद्धिमता का एक अजीब गुण दिखाई देता 
था। बह अपना प्रधान मन्त्री ख्ये ही था और राज-का-+ के 
विषय में शायद ही कभी किसी से परामश लेता हो । उसकी 
राजनीति खयं उप्ती के शदद्दों में इस प्रकार व्यक्त की जा सकती 
है--''में यह नहीं जानता कि शरीयत के अन॒कूल क्या है और 
उसके विरुद्ध क्या है | नो कुछ मुझे अपने राज्य के लिए अच्छा 
मालूम पड़ता है, या जिसे म परिस्थिति के अनुसार उचित सममता 
हूँ, वही करता हैँ ।” 
शक्तिहीन उत्तराधिकारी--श्रलाउदीन के तेजस्त्री शासन 
के बाद उसके तीन वेशज गद्दो पर बैठे, जो शक्तिरीन और बिला थी 
थे। वे केवल पाँच बप शासन कर सके | इस थोई से सम्रय में भी 
अनेक पड़यन्त्र रचे गए और इत्याएं द्वोती रदीं । अन्त में १३२० 
में पंजाब के सुबेदार गयापुद्दन तुरालक ने राजधानी पर बावा 
किया और एक नए देश की स्थापना की 
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सारांश 
खिलजी वंश 

(१) जलालुद्दीन खिलजी-- १२६० में शासक बना | यह बढ़ा 
शर्म दिज्ञ का था ओर अपने भतीजे अज्ाउद्दीन पर बढ़ा विश्वास करता 
भा। अलाउदूदीन ने दक्षिण पर आक्रमण किया श्रोर उसे विजय कर 
त्ञिया | राजधानी में लौट कर उसने श्रपने चचा को मार डाला | 

(२) अलाउद्दीन खिलजी--( १२६६-१३१४ ) अलाउद्दीन 
एक बड़े प्रदेश का शासक था। इसने गुजरात, रणथम्भोर श्रोर चित्तोड़ 
को विजय किया तथा मंगोछों पर भी विजय प्राप्त की । इसने अपने 
सेनापति मत्रिक का.फूर की अध्यक्षता में एक विशाल सेना दक्षिण को 
भेजी, जिसने वारंगल ओर द्वारसमुद्र को विजय किया | 

इसकी अन्‍्तर्नीति-- इसे दो विद्वोदों को नष्ट करना था | पहल्ला 
मंगोलों का और दूसरा अपने श्रमीरों के विद्रोह का । इसलिए उसने 
अधिक “कर” ज्ञगाकर विशाल सेना एकत्रित की । अमीरों के विद्रोद 
से सचेत रहने के लिए इसने गुप्तचर नियत किए थे। ब्यापार सुब्य- 
वस्थित था ओर वस्तुओं का मूल्य वह स्वयं नियत करता था। शराब 
पीने की मनाद्दी थी। १३१९ में इसकी रूत्यु हो गई। श्रल्ाउद्दीन 
के उत्तराधिकारी शक्रिहीन श्रोर श्रयोग्य थे ।:इसज्षिए १३२० में गया- 


दर भ्ै 
सुददीन शासक बन बेंठा |, 
प्रश्न 


१.अ्लाउद्दीन के दक्षिण के धावों का विवरण लिखों । 

२. भ्रत्नाउद्दीन की अन्तर्नीति कया थी थौर उसकी सहायता से 
बह अपने प्रबल शासन को बनाये रखने में कहाँ तक समर्थ इश्मा ? 

३. मलिक काफूर भर कमल्ादेवी पर छोटे छोटे नोट लिखों | 


तुझलक बझ (१३२०-१३ ८८ ) 


ग्यासुद्दीन (१३२०-१ ३२५)--ग़यासुद्दीन जाट वेश की 
हिन्दू माता और तुर्की गुलाम से उत्पन्न हुआ था । बह सुयोग्य 
शासक हुआ दै। उसने दिल्ली के निकट तुग़लकाबाद नामक पक 
सुदृढ़ दुत बनवाया, सीमांत प्रदेश पर सेना नियत की और 
दक्षिण तथा बंगाल का विद्रोह दमन किया। १३२९४ में लकड़ी 
का एक मकान उत्ष पर गिर पड़ा और बह मर गया । 
मुहम्मद तुग़लक ( १३२४-१३५१ )-“|< नवीन 
शासक बड़ा विचक्षण विद्वान था। उसे अपनी योग्यताओं 
पर गये था और वह धार्मिक नियमों का बड़ी सावधानी 
के साथ पालन करता था। उसके विचार मौलिक थे 
ओर श्रपनी प्रजा के मंगल के लिए वह अनेक 
युक्तियां ढूंढ निकालता था पर बह बहमी था ओर उसमें व्यवद्दारिक 
बुद्धि और चतुरता नहीं थी। उसकी सब योजनाएं उसकी प्रजा 
की भलाई करने में निरथक सिद्ध द्वोती थीं। वास्तव में उनसे 
प्रजा पर अनेक विपत्तियां आपड्ती थीं | इस कारण वह्‌ बदनाम 


चरित्र 
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हो गया और धीरे धीरे उसका साम्राज्य क्षीण हो चला । 


उसने उत्तर-पूत्व में अपने साम्राज्य का विस्तार किया । 

दक्षिण में उसकी नीति अलाउद्दोन की नीति से सर्वथा भिन्न 

थी, क्योंकि वह इस प्रदेश पर स्थायी विजय प्राप्त 

करना चाहता था। उसका साम्राज्य भारत के प्न्य 

किसी भी मुसलमान शासक के साम्राज्य से बड़ा था और इसी 
कारण उसमे उसके विनाश के बीज मी थे । 


उप्तकी निष्फल योजनाएँ---मरुदृम्मद तुग़लक को दिल्ली 
से बैठकर दक्षिण जेसे सुदूर प्रदेश पर शासन करने में असुविधा 
प्रतीत द्वोती थी । इस दृष्टि से देवगिरि दिल्ली की अपेक्षा अधिक 
अच्छी राजधानी बन सकती थी। अतः उप्तने उसका नाम 
दौलतावाद रख कर उसे अपनी राजधानी बनाने 
१. राजघानी - व _ 
परिव तन ४ निश्चय कर लिया | योजना अच्छी थी, पर 
प्रबन्ध इतना भट्दा था कि प्रजा को बड़ा कष्ट उठाना 
पड़ा । दिल्ली की प्रजा को दौलताबाद को जाने की अआज्ञा हुई । 
यात्रा ७हुत लम्बी और थकानेवाली थी, अतः मार्ग में हज़ररों 
आदमी मर गए । 
इसी समय मंगोलों ने पंजाब पर एक बार फिर आक्रमण 
किया और बादशाह ने युद्ध करने के बजाय उन्हें घन देकर लौटा 
कि दिया, इसका खाभाविक फज्न यह हुआ 
२. संगोछों को रिशवत कि उन्हें नए सिरे से आक्रमण करने 
का प्रोत्साहन मिला । 


मुहम्मद तुग़ल़क ने फ़ारस पर आक्रमण करने के लिए 
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के ३,७०,००० घुड्सवार सेना एकत्र की 
सिजय करने 4226 और फिर घनाआब़ के कारण सेना को 
बखांस्त कर दिया । उसने दूसरी मूखंता 
यह की कि १,००,००० सेना चीन विजय करने को भेजी, जो 
हिमालय के बफ में नष्ट हो गई । 
इन अविवेकपुर्ण योजनाओं से बादशाह का कोष खाली हो 
गया। अरब उसमे कोष भरने के लिए तांबे का दशनी सिक्का 
चलाया, जो चांदी के सिक्‍क्रे की जगह काम 
४. देनी सिक्का देने वाला था | पर इससे नकली सिक्‍कों का 
रोकना असम्भव दो गया--घर घर टकसालें खुत्त गई। अन्त में 
उसे बिवश द्वोकर श्रपना नया सिका पूरे मूल्य पर वापस लेना 
पड़ा और इस प्रयोग से उसे बड़ी आर्थिक हृएनि उठानी पड़ी | 
अब्र मुहम्मद तुग़लक ने अपनी क्षति की पूर्ति के लिए नए 
आर भारी कर लगाने आरम्भ किए जिन्हें. बड़ी सख्ती से बसूल 
किया जाता था । जो कर नहीं दे सकते थे या 
है आरी नहीं देना चाहते थे. वे घर छोड़कर जह्ञज़ों में जा 
बसे | इससे क्रुद्द होकर बादशाह ने उन्दें दण्ड देने के लिए एक 
फौज भेजी | इन अनुचित आचरणों से देश का व्यापार नष्ट हो 
गया और प्रजा को बड़ी विपत्ति में फँसना पड़ा । 
इस समय तक सुल्तान काफी बदनाम हो चुका था। उसके 
साम्राज्य के दूरस्थ खानों में आए दिन विद्रोह द्योने लगे। ्द्भे 
सब जगह वी चलता है कि उस समय मुलतान, लाहौर, 
विद्वो ६ बेन्नाल, अवध, गुजरात, देवगिरि, वारइ्नल 
ओर मलाबार में विद्रोद्द हुए। उसके जीवन के 
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अन्तिम वर्ष इन विद्रोहों को दबाने की प्रवल चेट्टा में ही वीते। 
साधारणतया उसे विजय ही प्राप्त होती थी, पर वह एक द्वी समय 
में अनेक स्थानों में उपस्थित नहीं हो सकता था। अतः खणड-खरड 
करके उ+का सारा साम्राज्य नष्ट दोने लगा | ब्नाल खतन्त्र हो 
गया । उधर दक्षिण में दो शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिनका 
बणन हम अगे चलकर कोंगे। अन्त में १३४१ में सम्राट का 
ज्वर स देद्दान्त हो गया । जब वह २६ वर्ष के लम्बे शासन के बाद 
मरा तो उप्त समय उसके साम्राज्य का--जो अकाल से विक्तिप्त 
हो रहा था और विद्रोह से अन्दर दी अन्दर धधक रहा था--हाप्त 
होना आरम्भ हो गया था | 
फीरोज़शाह (१३४१-१३८८)--सुदम्मद तुग़ज़ञक के 
बाद उप्तका चचेरा भाई--जो एक राजपूत राजकुमारी से उत्पन्न 
हुआ था-गद्दी पर बैठा । वह धमेपरायण और कट्टर मुसलमान 
था | उसका राजल्वकाल प्रजा की शांति और 
सुख का युग था । कृषि ओर व्यापार फिर से 
सुधर गए। प्िचाई के लिए नहरें खुदताई गई और बहुत से 
स्कूत्त, कृसबे, मस्तिदें, शफ़ाखाने, कुएं और पुत्त बनाए गए | 
एक नवीन दिल्ली की स्थापना हुई, जिम्तका नाम फीरोज़ाबाद 
रक्खा गया । उप्तका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काय्य यमुना की 
नददर वनवाना था । बादशाह को बाग़ बग्ीर्चा स विशेष रुचि थी। 
फीरोज़शाह ने अनेक सुगर किए, जिनका प्रजा पर मंगलकारी 
प्रभाव पड़ा | कृपकों के ऊपर से भारी कर उठा लिए गए और 
जा € 
शासन टिंमार से उनकी रक्षा की गई । दण्ड देने 
प्रबन्ध की अनेक पाशविक रीतियाँ उठा दी गईं । गुलामों 
को अनेक दस्तकारियों भें शिक्षित किया गया । इनमें 


सार्वजनिक कार्य 
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से अनेक सुधारों का श्रेय उसके सुयोग्य मन्त्री मक़बूलखां को था। 
फीरोज़श ह्‌ कोई सुयोग्य सना-तायक न था । उसने बंगाल 
को अपने अधिकार में करने की दो बार चेष्टा की, पर दोनों बार 
असफत्त रद्द | उसने थद्ठा का युद्ध जीता तो, परन्तु 
इंड में उप्तर्भ उस क्षति मी कुछ कम न उठानी पड़ी । उसने 
दक्षिण पर फिर से अधिकार करने का कोई प्रयत्न 

नहीं किया। 

१३८८ में ६० वर्ष की आयु भे सुल्तान की मृत्यु हुईं। उसके 
आंखे बन्द करते ही साम्राज्य में अराज्ूता फैल गई और बाद के 
दुबल राजकुमारों के हाथों भें शासनाधि॥र पहुँचने से प्रान्तीय 
शासकों को स्वतन्त्र दो जाने का अवसर मिला । इस क्षीण होते 
हुए साम्राज्य से जौनपुर, गुजरात, मालवा ओर खानदेश 
अलग हो गए । 

तैमूर लेग का आक्रमण--१ ३६८--जिन दिनों दिल्ली के 
राज्य की ऐसी अस्त-व्यस्त अवश्धा थी उन्दीं दिनों १३६८ में तैमूर 
ने उस पर धावा कर दिया । उसने दिल्ली के विक्षिप्त साम्राज्य पर 
अपनी दृष्टि फेर्ने से पहले ही एशिया के अन्य अनेक मुल्कों 
पए विजय प्राप्त कर ली थी | उसने अपने ६०,००० प्रसिद्ध 
घुइसवारों के साथ सिंध नदी को पार किया और अमन तथा तलवार 
के साथ देश पर टूट पड़ा । दिल्ली पहुँ चते-पहुँ चते उसने एक लाख 
द्फ केदी बना लिए थे, जिन्हें. बाद को कृत्ल कर दिया 

देख्ली की लूट वाया। दुवेल तुग़लक बादशाह की सेना तैमूर 
की प्रबल सेना के सामने न टिक सकी और तैमूर ने दिल्ली पर 
आधिकार करके अपने सम्राट्‌ दोने की घोषणा की । उसने नाग- 
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रिकों को रक्षा का वचन दिया, परन्तु.इस शर्त पर कि वे उसे बड़ी- 
बड़ी रक़में पेश करें। घन-संग्रहद के समय एक मभूगड़ा उठ खड़ा 
हुआ, फज्नतः कतले आंम जारी द्वो गया ओर दिल्लो की सड़कें 
उसके निवासियों के रक्त से भर गई। दिल्ली की लूटमार पाँच 
दिनों तक जारी रद्दी । नगर को इस बुरी तरदद लूटा गया था कि 
कहा जाता है कि आगामी पचास वर्षों तक शहर भें केवल तांबे 
के सिक्के ही नज़र आते रदे | तमूर शहर की कई इमारतों की 
सुन्दरता पर इतना मुग्ध हुआ कि बहू अपनी समरकंद राजधानी 
को सजवाने के लिए नगर के निपुण कास्तु-शिल्पियों और राजों 
को अपने साथ ले गया । 

लोधी वंश--(१ ४५०-१५२६) तुग़ज़क वंश का अन्तिम 
राजा १४१२ में मरा। उसके बाद्‌ लगभग ४० बे तक दिल्ली 
ओर उसके आसपास के ।ज़ैलों पर सय्यद्‌ 
शासक राज्य करते रहे । १४४५० में गद्दी पर बह- 
लोल ने अधिकार किया और लोधी वंश की नींब डाली । अपने 
३८ वर्ष के शासन भें उसने दिल्ली की गद्दी की शक्ति और प्रतिष्ठा 
को पुनर्जीवत कर दिया और जोनपुर के शक्तिशाली राज्य को 
जीतने में भी सफल हुआ । उसका पुत्र सिकन्द्र भी अपने 
पिता ही की तरह सुयोग्य और उद्योगी था | बह्‌ 
गुणी शासक ओर धघर्मपरायण मुसलमान था। 
उसने ग्वालियर और बिद्ार को अपने अधीन कर लिया । 


बहलोल लोधी 


खिकन्द्र ज्लोधी 


इसके पुत्र इत्राहीम ५ अपने पूर्वजों के दैत सदुगुणों का 
अभाव था । इसके ध्रृष्ठ व्यवहार से उसके अभिमानी अमीर रूठ 
गए ओर अनेक अमारों ने खुदमखुल्ला विद्रोह कर दिया। इनमें से एक 
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ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्र- 
सण करने का निमन्त्रण दिया। बाबर तो 
यह चाहता ही था, उसने निमन्त्रण भटपट 
स्वीकार कर लिया। वह सन १५२६ में भारत में प्रविष्ट हुआ और 
पानीपत फी लड़ाई में इत्राहीम को पराजित करने के बाद महान्‌ 
मुग़ल राज वंश की स्थापना करने में सफल हुआ | 


सारांश 


तुग़लक वंश ( १३२०-१श८८ ) 

(१) ग़यासुद्दीन तुग़लक--यह तुग़लक वंश की नींव डालने 
चाल़्ा था। इसने १३२५ तक शासन किया । इसका उत्तराधिकारी 
मुहम्मद तुगलक हुआ | 

(२) मुहम्मद तुग़लक-- ( १३२५-१३५१ )--यह बड़ा विच- 
क्षण विद्वान्‌ था। इसे झपनी योग्यताओं पर श्रभिमान था| यह बढ़ा 
बुद्धिमान्‌ आदमी था; परन्तु बहसी था । इसलिए इसकी सारी योजनाएँ 
निरर्थक सिद्ध होती थीं | इसकी कुछ निप्फल योजनाएँ ये हैं-. 

(१) देवगिरि को अपनी गाजधानी बनाया ( २) आक्रमणकारी 
संगोलों के साथ युद्ध न करके धन देकर उनको वापस कर दिया, इससे 
उनको बार-बार हमला करने का प्रद्योभन हो गया (३) चांदी के स्थान 
पर तांबे के सिक्‍के चत्माए (४) नवीन कर लगाए। इन काशणों से इस 
का शासन बदनाम हो गया और राज्य के बहुत्त-से भागों में विद्रोह 
की आए प्रज्वलित हो उठी । 

(३) फीरोज़शाह तुगलक--( १३५४१-१ ३८८ ,/--इसने अपने 
राज-काल़ मे शान्ति स्थापित करने का प्रयसन किया । देश के ब्यापार 
झोर कृषि ने उन्नति की ॥ जिचाई का प्रवन्ध किया गया। कर हफ्के 


इधाहीम लोधी और 
चाबर का हमला 


श्ष्घ भारतवर्ष का इतिहास 


किए गए। फीरोज़शाह कोई सुयोग्य सेनानायक न था। बंगाल 
को दो बार जीतने का प्रयरन किया, पर श्रसफल रहा । उसके उत्तरा- 
घिक'री शक्रिहीन ओर अयोग्य थे जिनके शासन-काल्न में राज्य छोटी- 
छोटी स्वतंत्र राज्यों में विभक्र हो गया | 

सन श१ैश६७८ में तेंमूर ने हिन्दुस्तान पर श्राक्मण किया 
जिसके परिणाम में कत्ले आम ओर लूथखसोट हुआ | मुहम्मद 
तुगलक जो कि इस वेश का अन्तिम शासक था १४१२ में मर गया। 
गद्दी पर सय्यद-वंश का अधिपत्य हो गया जिसने १४७१४-१४४० तक 
राज्य किया | सय्यद वेश के श्रन्तिम शासक ने बहलोल लोधी, के 
अधिकार में शासन छोड़ दिया । बहलोल कोधी ने लोधी वंश की 
नींव डात्ती । ल्लोधी वेश १४१० से १५२६ तक स्थित रहा । बहलोल 
ने दिल्ली की नष्ट हुई शक्रि और प्रतिष्ठा को पुनर्जीबित करने का प्रयत्न 
किया | इसके लड़के सिकन्दर ने भी ऐसा ही किया। सिकन्दर के पुत्र 
इब्राहीम ने दरबार के अमीरों के स/थ दुरब्यवहार किया; उन्होंने बावर 
को भारतवर्ष पर श्राक्रमण करने का निमन्त्रण दे दिया। फल स्वरूप 
बाबर ने १३२६ में द्विन्दुस्तान पर हमला कर दिया | 

प्रश्त 

१. मृहम्मद तुग़कक के व्यक्रिगस चरित्र श्लोर शासन के विषय में 
तुम्हारा क्या ज्ञान है ? 

२. फीरोज़शाह तुगलक के शासन-प्रवन्ध का वर्णन करो ओर बता श्रो 
कि उसका शासन उसके पूर्वज के शाप्न-प्रबन्ध से किस बात में भन्न था। 

३. तेमूर के ग्राक्रमण पर एक नोट लिसखो । 

४. फीरोजाबाद, यमुना की नहर, बहलोक़ लोधी और इब्ाददीम 
ज्ोधी पर संक्षिप्त नोट क्षिखो । 


सुल्तानक्षाही का अच्त 


हम दिल्ली की सुल्तानशाह्ी का तीन से अधिक शताब्दियों 
का विवरण दे चुके हैं । इस काल में मुसलमानों का प्रभुत्व सिंध 
से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ह्वो गया था और वे दक्षिण तक जा पढ़ेँचे 
थे, जद्ां के अधिकांश प्रदेशों म॑ उनका प्रभाव ख्थापित हो गया 
था | राजपूत शक्ति का पूरा हस हो चुका था और केवल दुगेम 
स्थानों में ही वे कुछ शक्तिशाली थे । 

दिल्ली साम्राज्य का पतन मुहम्मद तुगलक के समय से 
आरम्भ हुआ । मुसलमान शासकों के शासन मे दूरस्थ प्रदेश 
खतन्त्र हो गए। तैमूर के आक्रमण से सुल्तानशाही 
का प्रभाव सदैव के लिए नष्ट हो गया और उसके बाद 
ही दिल्लो के आस पास के प्रान्तों ने मी साम्राज्य का जुआ अपने 
कन्धों स उतार फेंका । केन्द्र-शक्ति की इस दुबंलता से रहे सह्दे 
हिन्दू राज्यों को भी अपनी खोई हुई शक्ति के पुनर्जीबित करने 
का अवसर भिला | पर फिर भी इससे मुसलमान शक्ति की प्रधा- 
नता नष्ट नहीं हुई । 


पतन 


१८० भारतवर्ष का इतिहास 


सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में तीन नवीन 
शक्तियों का उत्थान आरम्भ द्वोता है जिनसे बाद के इतिहास पर 
व प्रबल प्रभाव पड़ा। तात्कालिक धामिक पुन- 
कप शताब्दी जीवन देश के कोने कोने में आरम्भ हो गया 
आरम्भ में नई है २ 
शक्रियों का जन्म अगर वाद को इसीसे सिक्‍्ख और मराठा जैसी 
शक्तियां उत्पन्न हुईं । इसी काल में भारत के 
सामुद्रिक मांगे से योरूपीय शक्तियों ने प्रवेश किया। बाबर के 
- अधीन मुगल आक्र+ण ने भारत में एक ऐसा साम्राज्य कायम किया 
जो तीन शताब्दियों स अधिक समय तक कायम रहा | पर इन 
नवीन शक्तियों पर विचार करने से पहले उस समय की सभ्यता 
पर दृष्टि डालना और सुल्तानशाही के विनाश के बाद स्थापित 
हुई अनेक हिन्दू मुस्लिम रियासतों का संक्षिप्त विवरण देना 
उचित होगा । 


उत्तरी भारत के राज्य--अकबर से पहले दिल्ली का 
कोई शासक वच्भल पर पूर्ण अधिकार नहीं कर पाया था। फीरो- 
ज़शाह तुग़लक ने उस अपने अधीन करने के निष्फल 
प्रयज्ञ किए थे | बड्भाल पर समय समय पर अनेकानेक 
राजबंश राज्य करते रहे, परन्तु उनका इतिहास सामान्य इतिहास 
के विद्यार्थियों के लिए मनोरंजक न होगा । 
जौनपुर शहर फ़ीरोज़शाह तुग़लक का बसाया हुआ है। 
तैमूर के आक्रमण के बाद उसके सूवेदार ने अपने को स्वतन्त्र 
घोषित किया और एक ऐसा राजवंश स्थापित किया 
जो कला और साहिद्य के संरक्तण तथा प्रोत्साहन के 
लिए प्रसिद्ध था। शहर में अनेक बढ़िया इमारतें बनाई गईं, जिन 


बड़ाल 


जीन पुर 
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मैं से अनेक मुस्लिम कला की उत्कृष्टता का उदाहरण हैं। इस 
राजवंश का अन्त १श्वीं शताब्दी के अन्त में हुआ, जब बद- 
लोल लोधी ने उसको दिल्ली के राज्य में मिला लिया । 
अलाउद्दीन से पहले गुजगत मुस्लिम प्रान्त नहीं था। एक 
शताब्दी बाद उसके शासक ज़फ्रखां ने दिल्ली की अधीनता 
स्वीकार कर ली। उसके पोते ने अपनी शक्ति का 
गमनरात <- 

* विस्तार किया और अहमदनगर नाम का सुन्दर शहर 
घसाया । गुजरात के मुसलमानों की पुतंगीज़ों के साथ आए दिन 
लड़ाई द्तोती रहती थी | एक बादशाइ ने तो इस पश्चिमी शक्ति के 
विरुद्ध मिश्र से मैत्री भी स्थापित कर ली थी। अकबर के ज़माने 
में इस राज्य को दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिया गया। 

मालवा के उपज़ाऊ प्रदेश में राजपुतों ने मुसलमानों की 
बढ़ती हुई शक्ति को पूरे ज़ोर के साथ रोका। अलाउद्दीन के 
शासन-काल में मालवा का हिन्दू शाजवेश--“एक 

माज्वा ताब्दी के लगातार संघ के बाद--हमेशा के लिए 
नष्ट दो गया। तैमूर के आक्रमण के बाद वहां पर एक खतन्त्र 
मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया । उसकी राजधानी माण्डू थी | इस 
राज्य को गुजरात और राजपूताना के साथ श्रायः युद्ध करना 
पड़ता था और अन्त में इस पर राजपूर्तो का अधिकार दो गया। 
हिन्दुओं की उड़ीसा, गोण्डबाना और राजपूताना की अनेक 
रियासतों में मेवाड़ की रियासत का विशेष महत्व था। इसके 
शासक गुद्देला राजा थे। जिनके वीरतापूरण कार्यों से 

मेवाद भध्यकालीन भारतीय इतिद्वास के प्रष्ठ के ए् भरे पड़े 
हैं। मेवाड़ के शासकों ने मुस्लिम शक्ति के सामने कभी सिर 


श्पर भारतवर्ष का इतिहास 


नहीं कुकाया और लगभग छः शताब्दियों तक लगातार युद्ध जारी 
रक्‍खा | उनका इतिहास कनेल टाड तथा श्री गौरीशझ्ुर ओमा की 
लेखनी के प्रताप से अमर हो गया है। तत्कालीन शासकों में राणा 
कुम्भ का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसकी मालवा पर विजय 
चित्तौर में एक बहुत ऊंचा कीर्ति-स्तम्भ खड़ा करके मनाई गई थी। 

दक्षिणी भारत के राज्य--दकिण में दो शक्तियों के राज्य 
स्थापित हुए थे - गुलबंग का बहमनी वंश और विजयनगर का 
हिन्दू साम्राज्य । उक्त दोनों राज्य मुहम्मद 
तुग़लक के अशांतिपूर्ण राज्य-काल में स्थापित 
हुए थे। मुसलमानों की दक्षिण-विजय कभी 
कायम नहीं रह सकी | बहमनी वेश की स्थापना दिल्ली से राज- 
विद्रोह के कारण से हुई थी; कुछ ही काल में यह एक शक्ति- 
शाली राजवंश बन गया और अपने अनेक शासकों के अधीन, 
औओरंगज़व के समय तक, राज्य करता रहा। इस राज्य का 
लगभग दो शताब्दियों तक अपने दक्षिण प्रतिद्वन्द्री विजयनगर 
राज्य के साथ युद्ध होता रहा । इस राजवंश के विवरण की कोई 
आवश्यक्ता नहीं है। हाँ, इसके सुयोग्य मन्त्री महमूद गवान 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है| इसने अपने समय के तीन 
बादशाहों के अधीन रह कर राज्य की बड़ी सेवा की ओर राज्य 
की सेनिक शक्ति का मान बढ़ाया । इस बुद्धिमान्‌ मम्त्री ने राज्य- 
प्रबन्ध में अनेक सुधार किए | अन्त में कुछ दरबारियों की चाल 
से उस पर एक भूठा अभियोग लगाया गया और उसे फांसी दे 
दी गई । उसकी मृत्यु स इस विशाल साम्राज्य में फूट उत्पन्न हो 
ग३ और उसमें से पांच विभिन्न राज्य स्थापित हुए--(१) विदार, 
(२) बरार, (३) अहमदनगर, (४) वीजापुर और (५) गोलकुण्डा । 


१. बहमनी 
राज्य 


मध्य युग श्प्रे 


विजयनगर का विशाल साम्राज्य मुसलमानों के निरन्तर आगे 
बढ़ते हुए आक्रमणों के प्रवाह स आत्मरक्षा करने के उद्देश से 
श्वापित किया गया था । इस साम्राज्य की 
उत्पत्ति कुछ अज्ञात-सी है। हरिदर प्रथम 
आर उसके चार भाइयों ने प्रायःद्वीप की 
समस्त हिन्दू शक्तियों को तुझ्ञभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एकत्र 
किया । उन्होंने विजयनगर शहर को स्थापित कया और उसकी 
मज़बूत किलेवन्दी की । उनकी शरक्ति समुद्र के एक तट से लेकर 
दूसरे तट तक शीघ्रता से बढ़ गई | उत्तर की ओर उनका बहमनी 
राज्य के साथ संघर्ष हुआ और इस संघप का मूल कारण कृष्णा 
और तुन्गभद्रा नदी के बीच का उपज्ञाऊ दोआवा था | 
इस राज्य का सबध्त अधिक शक्तिशाली राजा क्ृष्णगाय 
(१५४०६-१५३०) था । उसके राज-काल में विजयनगर दक्षिण का 
सब से अधिक शक्तिशाली राज्य द्वो गया। उसने 
अपने मुसलमान पड़ो पी राजाओं को अनेक युद्धों में 
हराया । परन्तु पुतंगीज़ों से मेल बनाए रकखा । कृष्णराय की इन 
सैनिक सफज्ञताओं के साथ ही साथ कह्दा जाता है. कि उसने श्रपने 
साम्राज्य में सिंचाई का उत्तम प्रवन्ध किया । यह राजा लेखक 
आर कवि मी था । 
विजयनगर का साम्राज्य मुस्लिम शक्ति को दक्षिण की ओर 
बढ़ने से सफलता के सा»'तक्रे हुए था । इस प्रकार यह्‌ आक्रमण 
प्रवाह अने '* तक रुका रहा । वास्तव में मुसलमान 


राज्यों की. से लाभ उठा कर इस राज्य ने 
कक राज्य व हे 


शक्ति प्राप्त की छुंड का प्रसि्ाये दी दिनों में -ह उन सारे मुस्लिम 


विजयनगर साम्राज्य 
१३३६-१ ५६९५ 


कृप्णराय 


पतन 


श्पछ भारतवषे का इतिहास 


राज्यों से, एक एक करके, अधिक शक्तिशाली हो गया | अन्त 

में सारे मुस्लिम राज्यों ने अपने शक्तिशाली प्रतिह्वन्द्दी को कुचलने 
के लिए आपत्ष की फूट दूर कर दी और सबने मिलकर उस 
पर धावा किया । दोनों ओर की सेनाएँ १५६४५ में तल्लीकोट में 
मिलीं । यह युद्ध स्मरणीय था । दोनों ओर की 
सेनाएँ दिनभर अपने अपने स्थानों पर डटी 
रहीं । शुरू शुरू में हिन्दू सना जीतती दिखाई 
दी, अन्त में मुसल्सानों की भयझ्कर गोला-बारी ने फेघला कर 
दिया । “यह केवल पराजय ही न थी प्रत्युत उत्क्रान्ति थी । 
के आतंक से विजयनगर की राजधानी ऊजाड़ू-सी हो गई। पूरे 
पांच महीने तऊ विजेता विजयनगर को लूटते पाटते, जलाते ओर 
नष्ट-भ्रष्ट करते रहे, यहां तक कि इस भव्य नगर के खान में 
खण्डहर ही खण्डद्दर दिखाई देने लगे | दो शतारिदर्यों के गोरव- 
पूश शासन के बाद विजयनगए के हिन्दू साम्राज्य का शोचनीय 
अनन्त हुआ । 

कहा जाता है कि विजयनगर का विशाल और सुन्दर नगर 
साठ मील के घेरे भे बता हुआ था, जिसके चारों ओर मज़बूत 
किलेबन्दी थी। वह अनेक सुन्दर मन्दिरों और 
महलों से सुसज्जित किया गया था और व्यापार 
का समृद्धिशाली केन्द्र था । 

साम्राज्य का राज्य-प्रवन्ध प्राचीन (| नर्‌ राजनीति के अनुत्षार 
किया जाता था । उप्ते अनेक प्रांतों भें ६ ; उया गया था, जिनके 
शासक ख्तन्त्र नरेशों की तरह राज्य क्ट्लीज्य + गांतरों भ॑ पद्चनायत 
की प्रथा थी | दृण्ड-ठयत्रथ्ा पित हुए थी। राज्य का 
आय का प्रधात साधन जनीए और (५, ्था जो उपज 


् 


तलीकोंट की 
लड़ाई १५६४ 


विक्षमन भर 


साखत 


मध्य युग श्यश्‌ 


का छटा अंश होता था | इसे नकृद वसूल किया जाता था । 
विजयनगर के राजा बड़े दक्ष भवन-निर्माता थे । इस समय 
कला और वास्तु-कला के बहुत से नमूने तेयार किए गए जो 
प्रतिमा-शिल्प और चित्रण के सारे साधनों से 
20300 सुसज्जित किए गए। जनता के लाभ के लिए बड़े 
बड़े काम किए गए । 
ये राय लोग संस्कृत और देशी भाषाओं के साहित्य को भी 
खूब प्रोत्साहन देते थे । उनके प्राम्भिक शासन-काल में वेद्कि 
अध्ययन ने ज़ोर पकड़ा । वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्ये 
के नेतृत्व में इस अध्ययन में खूब बढ़ती हुईं। इस समय की 
रचनाएँ संस्कृत साहित्य की अमूल्य उत्कृष्ट रचनाओं में गिनी 
जाती हूँ । 


सारांश 


सुल्तानशाह्दी का पतन--दि्ली का राज्य, जो कि पहले ही से 
शक्निह्दीन हो रहा था, तैम्र के आक्रमण के पश्चात छोटे-छोटे भागों में 
विभक्र हो गया। यहुत-से राज्य स्वतन्त्र द्वो गए । उनमे से कुछ ये हैँ-- 

( अर ) उत्तरी-हिन्दुस्तान--बद्माल और बिद्वार, जौनपुर, गुज- 
रात, मालवा तथा मसेवाढ़ । 

( व) दक्षिणी हिन्दुस्तान--दक्षिण मे दो शक्रिशाली राज्य 
स्थापित हुए । एक का नाम बहमनी राज्य ओर दूसरे का विजय- 
नगर था। 

(१ ) बहमनी का राज्य--ज़फ़र जं ने इसकी नींव ढाली थी। 
चह मुहम्मद तुराल्षक का प्रसिद्ध दरबारी था | सन १३४७ मे वह स्वतंत्र 


१८३ भारतवर्ष का इतिहास 


हो गया। इस वेश में सबसे प्रसिद्ध मुहम्मद गावां था | श्रन्त में यह 
राज्य पांच मुसलमानी राज्यों में विभक्न हो गया। 

(२ ) विजयनगर का राज्य--हरिहर प्रथम ने १३३६ में 
इस राज्य को स्थापित किया | इस वंश का सबसे शक्रिशाज्ञी शासक 
कृष्णराय था | बहुत दिनों तक इस राज्य में ओर बहमनी राज्य में 
अनबन रही । अन्त में पांचों मुसलमानी राज्य विजयनगर के विद्धद्ध 
हो गए ओर १४६५ मे तिल्लीकोट के मैंद,न में हिन्दू साम्राज्य का 
शोचनीय श्रन्त हुआ | 

प्रश्न 

१. दिल्ली फी सुल्तानशाही के नाश के कया कारण थे ? उसके 
बाद स्व॒तन्त्र राज्यों की स्थापना का संक्तिप्त वर्शन करो । 

२. विजयनगर का साम्राज्य किप्त प्रकार स्थापित हुआ ? उनका 
अपने पढोसी बहमती राज्य के साथ जो संघर्ष हुआ उसकी कथा लिखो। 

३. विजयनगर के राज्य-प्रवन्ध पर एक नोट लिस्बो । 

४. मुहम्मद गवान, कृप्णराय आर तज्ञीकोद पर संचिप्त नोट लिखो। 


न्न्ज्ञा व त्शूः म्कः २४ 
सुल्तस्नशाही के युग में 
भारत की सम्फता 


१, शासन--मैसा कि हम कह आए हैं, सुल्तानशाही 
के ज़माने में भारत हृष्ट-पुष्ट योधाओं से भरी एक विशाल 
छावनी की तरद्द था | शासन-प्रणाली खच्छन्द- 
चारिता से युक्त थी और न्‍्याय-विधान कठोर 
था। हां, प्राम-शासन की प्रथा पहले जैसी ही थी। 
गेर मुस्लिम जातियों पर जज़्ञिया कर लगाया जाता था । प्रान्तों 
का शासन दिल्ली सरकार की ओर से सूबेदार करते थे। अनेक. 
बार ज़मीन के लगान को व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया गया 
था; पर सुल्तानों को अपने सामरिक कार्यो से ही फुसत नहीं 
थी, वे खवायी शासन-प्रवन्ध की ओर किस प्रकर ध्यान देते ? 

२, इस्लाम का प्रचार--हिन्द धर्म के आश्चयेजनक कट्ट- 
रपन के द्ोते हुए मी मुसलमानों की संख्या शीघ्रता से बढ़ती गई, 
परन्तु जातियाँ और प्रदेशों को सामाहिक रूप से एक साथ 


८ 


मुसलमान बनाने में सफलता नहीं हुई । 


डच्छुह्ुल 
शासन प्रणाली 


की कि से के. की. फल. पी अक >अआ 


३. मेल करने वाली शक्तिया--िन्दू मुसलमानों में मेल 
कराने में भी अनेक शक्तियां काम कर रही थीं | यह बात अनिश्चित 
हूँ कि बाहर के मुसलमान अपने साथ अपनी संख्या 
2 4383 के बराबर खत्रियां साथ लाए थे या नहीं । यह तथ्य 
है कि वहुत से मुसलमानों ने हिन्दू स्त्रियों से विवाह 
किया | इसका फल यह हुआ कि भारतीय रीतिरिवाज मुसल्मान- 
परिवारों में भी फेलने लगे। जो हिन्दू मुसलमान बने, उनके रीति- 
रिवाज वैसे ही रहे और इस प्रकार दोनों समाजों के रीतिरिवाजों 
का संसिश्रण-ला हो गया । इसके साथ हो मुसलमान सूफियों का 
प्रभाव भी काम कर रहा था । सुफी उस समय के हिन्दू आचार्यो 
बातों में मिलते जुलते थे। | 
४, धार्मिक जागृति--भक्ति आंदोलन--जिस समय 
हिन्दू और मुस्लिम संस्क्रतियाँ एक दूसरी जाति पर अपना अपना 
प्रभाव डाल रही थीं, उतरी समय एक नवीन धार्मिक 
आंदोलन का जन्म हुआ, जो अनेक रूपों में देश 
के कोने कोने में फल गया । पन्द्रहवीं शताब्दी का महान्‌ सुधारक 
रामानन्द था। उसने जातिपांति को तोड़ कर ऊँच नीच, हिन्दू 
मुसलमान, सब को एक वर्ग भें स्थान दिया ओर एक नई वरादरी 
पैदा करने की चेष्टा की, जिसमें इश्वर-भक्ति पर बल दिया जाता था । 
उसके उपदेशों को उस्तके अनुयारई कबीर नामक एक महाकवबि 
जुलाहे ने अपने ढंग भे फैलायों | उधर बंगाल भे चैतन्य महाप्रभु 
के उपदेशों से बष्णव भक्ति में नया जीवन पेंदा दो गया। पंजाब में 
कुयीर, गुरु नानक ने सिक्‍्ख सम्प्रदाय की स्थापना की | इनका 
हतन्प जन्‍म १४६६ में तलवण्डी में हुआ था। इन्होंने 


रा 
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अपने सरल सहज ढेँग से एक ईश्वर की भक्ति के उपदेश 
दिए; इन्होंने तत्कालीन धार्मिक और साम्प्रदायिक भंगड़ों को 
दूर करके मेल पैदा करने का बड़ा प्रबल यत्न किया 


था । उधर महाराष्ट्र में भी यही आन्दोलन ज़ोर पकड़ 
रहा था । अनेकानेक सन्‍्तगुरुओं ने--जिनमें स नासदेव, 
श्रीधर, तुकायम और रामदास जैस अनेक मदान्‌ 
महाराष्ट्र . उन्‍्त ५ बि 
के साथु न्‍त थे- मराठों के जीवन में एक विचित्र 
जागृति कर दी । 
देशी साहित्य की वृद्धि--इस नवोन भक्ति आंदोलन 
के प्रवत्तकों ने अपने उपदेश देशी भाषा में दिए । अतः देशी 
खाहिदय को इस से बड़ा प्रोत्साहन मिग्रा, मराठी, तामिल, 
हिन्दी, बंगाली, पंजाती और अन्य भाषाओं में अनेकानेक 
धार्मिक ग्रंथ लिखे गए | हिन्दू मुसलमानों के नित्य के ससर्ग.से 
एक नई भाषा उद्‌-- लश्कर की भाषा- का जन्म हुआ | 
प्राचीन हिन्दू धर्म पर श्रभाव--सुस्लिम विजय का 
पुराने ढेंग के द्िदू धमं पर एक विलक्षण प्रभाव पड़ा--उसकी 
जातिविषयक संकीएता और भी बढ़ गई । स्त्रियों को अधिकाधिक 
पर्दे में रक्खा जाने लगा । दिमाग़ों ज़िन्दगी का हास-सा हो गया 
ओर दक्षिण को छोड़कर भारतीय साहित्य में मौलिक रचनाओं 
की बहुत कम वृद्धि हुई । 
वास्तुकला---छुल्तान इमारतें बनवाने में बड़ी रुचि रखते 
थे। उन्होंने अपने समय में बहुत-से बढ़िया-बढ़िया महल बनवाए । 
प्रात्रद्ध कुतुब मीनार और उस्तके पास की मस्जिद वास्तु-कला 
के उत्कृष्ट नमूने हें । पुरानी दिल्ली में तत्कालीन बास्तु-कला के 


गुरु नानक 
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विकास-क्रम के सब तरह के नमूने विद्यमान हैं । मुस्लिम संस्कृति 
के प्रत्येक खाधीन केन्द्र ने अपने निजी ढंग से वास्तु-कला को 
प्रोत्साहन दिया। जौनपुर, गौड़, अहमदाबाद, मारुद्ट, गुलब्ग 
और अन्य नगरों को अनेक उम्दा कारीगरी के नमूनों से 
सजाया गया था । ः 


सारांश 
सुल्तानशाही के राज-काल में भारतवर्ष की सभ्यता 


शासन---सुल्तानशाही के समय में भारत योद्धाओं से भरी 
एक विशात्र छावनी की तरह था। शअ्रदाल्नत का प्रबन्ध अच्छा 
नहीं था, परन्तु न्याय शीघ्र और थोड़े व्यय में हो जाता था। भ्रान्तों 
का शासन सूबेदार करते थे। ल्गान वसूल करने की व्यवस्था अच्छी 
नहीं थी । 

धर्म--इस्लाम घर्स बढ़ी शीघ्रता से फेज्ना । जिस समय भारत 
में इस्लाम ओर हिन्दू घमे एक-दूसरे पर अपना प्रभाव जमा रहे थे, 
उसी समय देश के अ्रन्द्र एक नवीन धार्मिक आन्दोलन का जन्म 
हुआ । यह भक्रकि का आ्रानदोलन था-रामानन्द, कबीर, चतन्य और 
गुरुनानक-- बड़े-बड़े धार्मिक सुधारक थे। 

साहित्य की वृद्धि--देशी भाषाशओ्रों की उन्नति हुई। हिन्दू और 
सुप्तल्मानों के नित्य के संसर्ग से एक नवीन भाषा उर्दू उत्पन्न हुई। 

वास्तु-कला--दिल्ली के शासक मकान बनवाने में बड़ी रुक्ति रखते 
थे | उन्हें ने अपने समय में बहुत से भव्य-भवन बनवाए | 

प्रश्न 
१. दिल्‍ली के सुल्तान शासक किस ढंग के थे ? उनके शाध्तन- 
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काल सें भारत की क्या श्रवस्था रही संक्षेप में छिखो । 

२. सुढ्तान राजवंश के शासन-काल में इस्लाम ने भारत की 
चास्तु-कला ओर साहित्य में क्‍या वृद्धि की थी ? 

३. पठानों के शाखघन-काल भें हिन्दुओं की सामाजिक 
में क्‍या कया परिवर्तन हुए ? कथा यह इस्लाम का प्रभाव था | 
कब्री २, नानक ओर चतन्य पर संक्षिप्त नोट लिखों । 


व्यव तथा 


४. रामानन्द. 


अग्क्त साम्राज्य 
१. बाबर (१५२६-१५४३० ) 


प्रारम्भिक कास्यैे--भारत में मुग़लवंश के नाम से प्रसिद्ध 
होने वाले राजवंश का प्रथम पुरुष वाबर था। उसकी नसों में 
चगेज़खां और तैमूर जैसे दो महान्‌ विजेता पृ्वैजों के--जिन्होंने 
सारे मध्य एशिथा को रौंद डाला था--रक्त का संमिश्रण था । 
6 .. लक < रख अप 
बारह बष की आयु में उसने फंरगना नामक एक छोटे से पेंद्‌क 
राज्य को प्राप्त किया । उसे अपने अनेक शत्रुओं से निरन्तर युद्ध 
करना पड़ा । अतएव उसप्के प्रारम्भिक जीवन में अनेक अदभुत 
5३8 कर पु 3८ 
घटनाएं हुई । दस वर्ष के लगातार संघर्ष के बाद उसे निश्चय हो 
गया कि वह अपने राज्य पर अधिकार न रख सकेगा। अतः उसने 
हिन्दूकुश पार करके अपने आप को काबुल का 
बादशाह बनाया । इस प्रकार काबुल में राज्य 
करते हुए उसे वीस वर्ष वीते होंगे कि उसके हृदय में एक नई 
अभिलापा काम करने लगी । वह भारत में सा स्राज्य स्थापित करने 
का इरादा करने लगा। 


निरन्तर संघर्ष 
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पानीपत की लड़ाई ( १५२६ )--भारत के कुप्रबन्ध 
ने उसकी योजनाओं को पूर्ण करने मे और मी सहायता दी | उस 
समय दिल्ली का शासक एक ऐसा ज़िद्दी बादशाह था जिसने अपने 
उच्छछल व्यवहार से अनेक शक्तिशाली अमीरों को रुष्ट कर दिया 
न्‍्यौता दिया | पानीपत के ऐतिहासिक मेदान में 
55 बड़ा घोर युद्ध हुआ । यद्यपि शत्रु की सेना बाबर 
की सेना से कहीं अधिक थी, परन्तु बह अपने युद्ध* 
कौशल ओर तोपों की सहायता से इब्राहीम लोवी की बुरी तरह 
दराने में सफल हुआ | 
संयुक्त राजपूत-शक्ति---अत्र बाबर दिल्ली और आगरे 
का सामी बन गया; पर अभी उसे कहों अधिक भयंकर एक 
शत्रु का सामना करना था। सजपूत सा युद्धों के 
बिजेता राणा सांगा की अधीतता भें एक हो गए 
थे। राणा सांगा ने मालवा को विजय किया ओर गुजरात के 
मुसलमान बादशाह को हरा दिया था | अनेक युद्धों में भाग लेने 
के कारण भिन्न मिन्‍न अवसरों पर उसका एक नेत्र, एक बॉह और 
एक पै( जाते रद्दे थे। उसके शरीर पर अस्सी घाव लग चुके थे । 
राजपृत संख्या भे ८०००० थे और एक बोर के नेठ्त्व / सद्गठित 
हुए मुझल योद्धाओं के लिए भी कोइ साधारण प्रतिद्वन 
नहीं थे । राजपूर्तों की प्रारम्भिक सफलता को देखकर 
बाबर की सना दृताश-सी होने लगी | पर बाबर ने इस समय 
अपनी अक्कमन्दी स काम लिया । उसने शराब के प्याले तोड़ 
दिए, अपने गुनादोों का प्रायश्वित्त किया और जोशीली वच्तृता से 


राना सोंगा 
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अपने सैनिकों को उत्साह दिलाया । इस प्रकार उसके सैनिकों में 
फिर हिम्मत पेदा हो गई। युद्ध क्षेत्र फतहपुर 
की पे सीकरी था । खूब घमासान युद्ध हुआ | राज- 
पूर्तों के हृदयों में देश-भक्ति की भावना 
काम कर रही थी। अतः उन्होंने अनेक बार प्रतल घावे किए; परन्तु 
इस अवसर पर भी बाबर की तोपों ने बड़ा काम दिया। अन्त में 
राजपू्तों का केन्द्रभाग डांवाड़ोल हो गया और उनकी सेना के 
पैर जमे न रह सके | इससे भारी द्वार और कोई नहीं हो सकती 
थी । राजपृत छिल्न भिन्न होकर भाग निकले 
ओर उनका पीछा किया गया । चीर राणा 
के प्राण उनके वफादार साथियों की सहायता से 
बड़ी कठिनता से बच सके | दो वष बाद राणा परलोक सिधारे | 
हे अपनी विजय को पूर्ण करने के लिए बाबर 
पे ने चन्देरी के वीर राजा मेदिनी राव के किले पर 
भी अधिकार कर लिया । 
बाबर की सृत्यु--इस प्रकार वावर ने उत्तरी-भारत की 
दो महाशरक्तियों का बल पूरी तरह तोड़ डाला था और अब वह 
देश के अधिकांश का निविंवाद प्रभु था। पर वह अपनी विजयों 
को स्थायी रूप न दे सका और १४३० में मर गया । 
बावर को साहित्य में बड़ी रुचि थी और वह खर्य भी एक 
जिपुण लेखक था। उसने अपने जीवन की 
घटनाएँ बड़ी सुन्दर भाषा में वणन की हैं । इप 
मनोर&्जक पुस्तक का नाम तुज्क बावरी है । 


राना की 
पराजय 


बाबर के गुण 
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२. हुमायूँ ( १४३०-१४५६ ) 


हुमायं की नाजुक हालत--शवर के बाद दिल्ली की 
गद्दी पर उसका सबसे बड़ा पुत्र हमायूँ वेठा। उसका छोटा भाई 
कामरान काबुल, कन्धार और पेजाब का शासक नियत किया 
गया | इस विभाग ने हुमायूँ को पंजाब और अफ़ग्ानिस्तान के 
घंन जन के साधनों से बद्ित रख कर उसकी स्थिति को बहुत 
कुंछ कंमज़ोर कर दिया । वह अपने राज्य में भी खतरे स खाली 
नंहीं था । उस पु और पश्चिम की ओर से अपने शक्ति सम्पन्न 
शत्रुओं का भय बना रहता था। सबसे पढदले 
०. उसने बिहार में अपने शत्रुओं को परास्त किया, 
पर अपनी इप्त जीत को उसने आगे नहीं बढ़ाया | 
चढद्ट वीर शेरखां के अफृगानों को पुरणतया कुचले बिना ही गुजरात 
के बादशाह से युद्ध करने चल पड़ा। गुजरात का बादशाह हार गया 
ओर जगह जगह उसका पीछा किया गया | अब हुमायूँ ने अपना 
मुल्क अपने छोटे भाई के सुपुदे करके अफगान सरदार शेरखां 
का सामना करने की ठानी, जो इस वीच में काफ़ी शक्ति प्राप्त कर 
चुका था। हुमायूँ ने उसका सामना करने के लिए शीत्रता के 
साथ यात्रा की । 


शेरखों का सफल विद्रेह--शेरखां ऐसे अवसर पर 
हुमायें की सना का मुकाबला करना ठीक नहीं समझता था। उसने 
अपने परिवार और हीरे जवाहिरात को रोहतास्त के मज़बूत किले 
में भेज दिया और शाही सेना को बच्नाल में बिना रोक टोक के 
आने दिया। हुमायें ने बिना किसी प्रतिरोध के गौड़ पर अधिकोर 
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कर लिया । पर यहां आकर उसे वर्षा ऋतु में रुकना पड़ा । कई 
महीने तक उस विवश होकर बेठा रद्दना पड़ा। उसके सैनिक 
बज्ञाल की नमीदार आवोहवा से निरुत्साहित हुए और इस 
रोग-जनक ऋतु से इनकी संख्या कम होने लगी। जब युद्ध का 
समय आया, तो चतुर शेरखां भी अपने आश्रय-स्थान से निकल 
आया और उसने शाही सेना का दिल्ली से सम्बन्ध तोड़ दिया । 
अब हुमादूँ भागने लगा, परन्तु १४६६ में बक्सर के निकट उसे 
बाधित होक+ शत्रु का सामना करना पड़ा और वहां उसकी पराजय 
. | हुई। उसके वाद वह किसी तरह अपनी 
0428 १४४५ राजधानी में जा पहुँचा और नई सेना इकट्ठी 
करके दूसरे साल कन्नौज में फिर भिड़ा और 
इस बार भी ह्वारा। अब युद्ध की आशा व्यर्थ थी। भारत का साम्राज्य 
हाथ से निकल चुका था। हमायूँ वहां से भाग कर अपने भाई 
कामरान के पास लाहौर गया । वहां भी उसकी कोई आवभगत 
न हुई। इसके बार वह सिन्‍्ध और फिर फारस की ओर भाग गया 
और १४५ वर्ष तक भारतवर्ष से उसका कोई सम्बन्ध न रहा । 
शेरशाह् छरे-- १५३६-१४४५ ) यह अफगान विद्रोद्दी 
अब भारत का बादशाह बन ग्या। इसने अपना नाम शेरशाह 


; सूरी रक्ल्वा। यह पांच साल तक ही 
दंजाब शा अजिक शासन का आनन्द उठा सका। उसने 
पंजाब, मालवा और मारवाड़ पर विजय 

प्राप्त की । यह जोधपुर के किले को जीतने में सफल न हो सका। 
राजपुर्तों का एक छोटा-सा दल उसके तम्वु पर इतनी तेज़ी से 
भपटा कि उसे प्राण बचाने मुश्किल हो गंए। इस देश की उपज 
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की ओर संकेत करते हुए उसने कद्दा था--''मैं मुट्ठी भर बाजरे 
के लिए हिन्दुस्तान की हुकूमत से हाथ धोने लगा था ।” इसके 
बाद वह कालिजर की ओर बढ़ा । कालिंजर उप्त समय बुन्देलों का 
दुगे था । यहां बड़ा घमासान युद्ध हुआ। दुगे तो उसने जीत लिया, 
परन्तु प्राण देने पड़े। दुगे के घेरे के समय आतशबाज़ी के 
एक छकड़े में आग लग गई, जिप्त से वह जल कर मर गया । 

सुधार--शेरशाह्द बड़ा बुद्धिमान शासक था। यदि 
बह कुछ काल जीवित रहता तो स्थिर रूप स अपना साम्राज्य 
स्थापित करके छोड़ता और फिर मह्दान्‌ मुग़लों 
को भारत के इतिद्वास में कोई स्थान न मिलता । 
वह्द अपने सुधारों की बदौलत इतने थोड़े समय में ही भारत के 
घड़े बड़े सम्राटों में गिने जाने योग्य हो गया। आगे चल कर 
अकबर ने जितने सुधार किए थे, उनमें से अनेक की नींव शेर- 
शाह पहले से ही डाल गया था । 

शासन प्रबन्ध--शेरशाह् ने माप के द्वारा ज़मीन का 
लगान नियत किया था और किसानों को अनुचित दबाव से 
सुरक्षित कर दिया था । पुलिस का बड़ा सुन्दर प्रबन्ध था। सड़कें 
घड़े अच्छे रूप में रक्खी जाती थीं। उसके अन्य अनेक सात्व 
जानक कार्य्यों में प्राए्ड ट्रंक रोड विशेष उल्लेखनीय है। उसने 
टकपछालों में सुधार किया और बनावटी सेनिकों के प्रवेश को 
रोकने के लिए सेना में अनेक सुधार किए । 


हमायू की पुनः राज्य-प्राप्ति--शेरशाह के बाद उसका 
पुत्र उसकी गद्दी पर बैठा और आठ वर्ष तक्ष राज्य करता रहा। 


योग्य शासक 


श्ध्प भारतवष का इतिद्दास 


उसके बाद तीन प्रंतिद्वन्द्दी राजकुमारों ने गद्दी का दावा किया 
ओर भिन्न भिन्न प्रान्तों भें शासन करना आरम्भ कर दिया। इस 
बीच में हुमायेँ ने मी फारस के वादशाह की सद्दायता से अपने 
भाई को हरा कर काबुल पर अधिकार कर लिया था। इसझे बाद 
उसने विल्ली की ओर यात्रा की, सूरवंश के एक शाहज़ादे की सेना 
को परास्त किया और पन्द्रद वर्ष के बाद पुनः गद्दी पर बैठा। इसके 
कुछ ही समय बाद वह सीढ़ियों स गिर कर सर गया । 


सारांश 


मुगलों का वंश 

बावर--? ६२६ से १५३० तक बाबर का प्रारम्भिक जीवन बढ़ा 
कष्टनय गुजरा | वह अपने फरग।ना के राज्य से वाह निकाल दिया गया । 
परन्तु सोभाग्य से काबुल का बादशाह वन गया। 7५२६ ई० में 
इद्ाद्दीम लोधी के सरदारों ने उसे वुज्ञा भेजा | डसने उनकी बात मान 
जी और १९२६ ई० में पानीपत के मैदान में इश्राहीम को पराजित 
किया। यद्द पानी+त की पहली लड़ाई कहलाती है | फिर ११२७ ई० 
में फतह५ुर सीकरी के मैदान पर राजपूतों से युद्ध किया । राजपूतों ने 
राणः सांगा के नेतृत्व में वीरता से सामना किया, परन्तु बाबर को 
विजय प्राप्त इई | बाबर की ११३० में झूस्‍्यु हो गई | | 

हुमायू-- ११३० से १११६ तक। हमायूं जो बाबर का सब से 
बढ़ा पुत्र था हिन्दुस्तान के सिंहासन पर बेठा, उसके भाई कामरान ने 
पंजाब श्रौर श्रफानिस्तान पर अ्रधिकार कर लिया, पःन्तु हुमायूं के 
साथ उसका बर्ताव सच्चा नहीं था| बहादुरशाह गुजरात में विद्रोह फेला 
रहा था भोर बंगाल में शेरखां पठान अपनी शक्ति वढ़ा रहा था | बहा- 
दुरशाह को पराजित करके हुमाये ने शेरशाह पर चढ़ाई की, वह आगे 
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ही बढ़ता गया। शेरखों ने मार्ग रोककर राजधानी से उसके पत्र ब्यव- 
हार की खह्लला तोड़ दी। ११३६ ६० में चोसा के स्थान पर हुमायूं 
को हरा दिया। हमायूं भारत को छोड़ कर सीधा ईरान देश को 
चत्ना गया।.... 

सूरी वेश--शेरशाह सूरी १५४० से १५४५ ईं० तक। शेरखां शेर- 
शाद्द सूरी की उपाधि धारण करके हिन्दुस्तान का बादशाह बन गया। 
डसने थोड़े समय ही राज्य किया; क्‍योंकि वह १४५४४ दे० में युद्ध 
फरते करते ही रूत्यु को प्रा हो गया । 

वह एक योग्य शासक था, उसने किसानों का विशेषरूप से ध्यान 
रक्‍खा ओर लगान का प्रवन्व ठीक-ठीक कर विया। 

उसने नियमानुसार डाकखाने स्थापित किए और ७ड़कें बनवाईं, 
जिसके दोनों भ्रोर छाया के लिए बृतक्त ज्रगवाए। उसके सर्वधाधारण 
के लिए उपयोगी कामों में से जनरैंली सड़क विशेष तोर पर प्रसिद्ध दे । 

शेरशाद्द के उत्तराधिकारी दुर्बज्ष तथा अ्रयोग्य थे, इसलिए हुमायूं 
१५५४ ३« में दोबारा हिन्दुस्तान का राज्य प्राप्त करने में सफल हो 
गया । परन्तु वह थोड़े ही मद्दीनों के पश्चात मर गया । 

प्रश्न 

१. बाबर के ग्रारस्भिक कार्यों का वणन करो और धताओ कि 
उसने भारत के साम्राज्य की नींव किस प्रकार डाज्नी थी । 

२. पानीपत की पदली लड्डाई का संक्षिप्त वृत्तान्त लिखो | 

३. गद्दी प्राप्त करने के बाद हुमा को कैसी दिक्कत पेश झाईं? 
उसके इस निर्वांसन का कौन श्रोर किस प्रकार उत्तरदायी शा ? 

७. शेरशाह के राज्य-प्रबन्ध पर एक संक्षिप्त नोट क्िखो ओर यह 
दिखाने की चेष्टा करो कि वह एक योग्य शासक था। 





३७ महात अरूकर (१४४६-१६ ०४) 


राज्याभिपेक--अकबर भारत पर शासन करने वाले 
मुसलमान बादशाहों में सबसे बड़ा था, यह अपने पिता हुमायूँ की 
मृत्यु के समय केवल चौदह <र्प का था। बड़े भारी संकट और 
कठिनाई की स्थिति भें उसके गुरु वैरामखां की राजभक्ति और युद्ध* 

को शल ने उसके जीवन और सिंहासान की रक्षा की | 
पानीपत की दूसरी लड़ाई ( १५५६ )--अ्रकबर के 
अगशित शवबरुओं में कुशाम्र बुद्ध देमूं सबते अधिक खतरनाक 
था । यह बंगाल के अफगान राजा का प्रधान था। अफगानों और 
राजपूतों की बड़ी भारी सेना की सहायता से वह सर्वत्र बिजय 
प्राप्त करता था | उसके साथ बैरामर्वंं की पानीपत में बड़ी लड़ाई 
हुई । मुग़ल सेना संख्या में बहुत थोडी थी और निराश सी हो 
चली थी कि इसी समय एक बाण से हेझूँ की आंख फूट गई 
0 2 और युद्ध क। सेहरा वैरामखां के सिर रहा । द्वेमें 

हम को हार > 

और मौत की पकड़ कर मार डाला गया। आगरा और 
दिल्‍ली पर अधिकार कर लया गया और शेर- 
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शाह के सम्बन्धियों के स्॒त्वों को थोड़े ही दिनों में हमेशा के 
लिए रद कर दिय गया । 
बैरामख़ का निकाला जाना---अकबर के ऊपर बैरामखां 
के बहुत एहसान थे। पर वह्‌ उसके नियेत्रण स मन ही मन 
कुढ़ता रहता था । वरामखां के अभिमान-पूण व्यवद्दार से उसके 
अनेक शत्रु हो गए थे जो अवसर पाते ही उसके विरुद्ध युवक 
सम्राट के कान भरते रहते थे । अठारह बष की आयु भें अकबर 
ने अपने गुरु को बखास्त कर दिया और शासन की बागडोर 
अपने हाथ में ले ली। वैरामखां ने विद्रोह किया, पर उसे हरा 
दिया गया और फिर क्षमा कर दिया गया। अब युवक सम्राट ने 
अपनी शक्ति साम्राज्य के विस्तार करने और जीते हुए देशों पर 
परी तरह अधिकार बिठाने में लगाई | जब 
बह आधी शताब्दी के शासन के बाद मरा 
तो अपने पीछे एक सुदृढ़ रूप में स्थापित विशाल साम्राज्य छोड़ 
गया । उप्तकी इस सफलता का रहस्य उसके आचरण ओर 
नीति भ॑ छिपा हुआ था । 
अकबर का चरित्र--शरीर में अकघर अपने प्रसिद्ध 
दादा की भांति ही मज़बूत और फुर्तीला था | उसका बाल्यकाल 
सेनिक जीवन की कठिन परर्िर्स्थात में बीता था, इसलिए बढ़ती 
हुई अवस्था के साथ उसका शरीर भी खूब हृष्ट पुष्ट हुआ । उसके 
साहस ओर युद्धकौशल से शत्रुओं के हृदय दह्दल जाते थे । 
अपनी युद्ध-कौशलता, मौलिकता, शारीरिक 
कक 2४ बल ओर शद़ संकल्पों की बदीलत बद्द विख्यात 
सेनाध्यक्ष, राजनीतिज्ञ और शासक हो गया । 


असफल विद्रोह 
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बह अनेक कार्य्यो में दिलचस्पी लेता था। बैसे तो वह बिल्कुल 
अनपढ़ था, पर ज्ञानचचो में वड़ा मन लगाता था आर कला-कौशल 
की ओर विशेष ध्यान देता था। पर उसका सबप्ते बड़ा गुण 
उसकी मौलिकता थी जिसके प्रताप से उसने अपने पूवज शासकों 
के रीतिरिब,जों को त्याग दिया था। उसने अपनी प्रतिभा की 
बदौलत एक नवीन नीति निकाली जिसकी सफलता उसके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रताप से खये सिद्ध-सी थी। उसने यह्‌ 
न बात जान ली कि उसके विशाल साम्राज्य की 
2 या भित्ति सारी प्रजा की प्रसन्नता की नींव पर 
२क्खी जानी चाहिए, केवल मुट्ठी भर मुस- 
का ल्मानों की प्रसन्नता पर नहीं | बात बहुत 
में पक मई रीति मार्के की थी और उसे कार्यरूप में लाने के लिए 
वह उसमें अपनी खाभाविक स्फूर्ति और 
अथक परिश्रम के साथ लग गया | 

अकवर की प्राराम्भक विजय--पानीपत की लड़ाई के 
बाद मुगर्लो ने व्वालियर, अजमेर और जौनपुर पर अधिकार 
किया । मालवा पर १४६१-१४५६२ भे 
अधिकार किया गया | दूसरे साल गोंड- 
वाना को अ्रधिकार में करने का प्रयत्न 
किया गया । यहां अकबर को रानी दुर्गावती से सामना करना 
था | यह महिला स्फूर्ति और सजीवता की मूत्ति थी और अपनी 
प्रजा पर बड़ी वुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ शासन करती थी। 
उसने अपनी तुच्छ-सी सेना-सामम्री के द्वारा काफ़ी सामना करने 

के बाद आत्मघात करके अपने मान की रक्षा की | 


ग्वालियर, अजमेर, 
जौनपुर श्रौर माज्ञवा 
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इसके बाद कुछ वर्षो तक अकबर अपने उपद्रवी अफसरों 
को दबाने में लगा रहा | उसके कुछ अत्यन्त विश्वास पात्र अफसरों 
. . ने विद्रोह किया और इतनी अथक वीरता के 
इाकिम मिर्जा रहते हुए भी उप्ते उन्हें वश में लाने में कई वर्ष 
लग गए। उसने अपने भाई हाकिम मिज़ो के पक्तपाती एक भयह्ूर 
दल को भी दबा दिया । 
अकबर और राजपूत--अकबर ने अपने शासनकाल 
के प्रारम्भ में ही यद् बात जान ली थी कि उसकी हुकूमत प्रजा 
की एकता और प्रसन्नता से कायम रह सकती है। राजपूतों की 
शुरता और राजर्भाक्ति को वद्द जानता था । उसने अपनी प्रतिभा 
के द्वारा यद्द बात ताड ली कि इस शक्तिशालिनी जाति के साथ 
नज़दीकी सम्बन्ध कायम करने से हिन्दू विरोध करना छोड़ कर 
सदैव के लिए शान्त द्वो जाएँगे, उसे अपने उच्छृंखल अफसरों को 
काबू में रखने योग्य शक्ति प्राप्त दो जायगी और साम्राज्य-विस्तार 
के लिए उसके पास काफी सैनिक-सामप्री एकत्र दो जायजी । 
अकबर ने अम्बर की राजकुमारी के साथ विवाह्‌ किया--+ 
जिसका पुत्र सलीम राज्य का उत्तराधिकारी हुआ--ओऔर इस 
प्रकार एक नवीन सस्थति का जन्‍म 
हुआ । साम्राज्य के सैनिक और शासन 
प्रबन्ध सम्बन्धी सारे ऊँचे ओद्ददे 
हिन्दुओं फे लिए खोल दिए गए। अब शाद्दी नौकरियों में 
तरक्की पाने के लिए केबल योग्यता ओर राजर्भाक्ति द्वी की 
आवश्यकता थी। उसकी नीति से प्रायः सारे राजपूत राजा डसके 
बशवर्ती दो गए और “उसके साम्राज्य के आधार स्तम्भ ओर 


राजपूत राजकुमारी के 
साथ विवाह-सम्बन्ध 
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आभूषण बन गए ।”? उसकी सेना में लगभग आधे हिन्दू थे। 
सना में राजपृर्तों का सिक्का जमा हुआ था । उसके कई परम प्रसिद्ध 
सनानायक भी--मानसिंह, टोडरमल आदि--हिन्दू ही थे। 

राजपूर्तों के हृदय पर अधिकार करने के लिए उसने युद्ध में 
बन्दी बनाए गए मनुष्यों को दास बनाने का 
रिवाज, जज़िया कर और तीथ॑-यात्रा के कर 
मी उठा दिए । 

मेवाड़ ने आत्म-समर्पण नहीं क्रिया--मेवाड़ के दीर 
राजपूर्तों ने आत्म -समर्पण नहीं क्रिया। उसके खाभिमानी नरेशों 
ने विवाह-सम्बन्धी प्रस्तावों को घृणा के साथ ठुकरा दिया | अकबर 
ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की । घेरा बहुत दिनों तक पड़ा रह्दा । अपनी 
प्राचीन परिवाटी के अनुसार सेना का एक एक सिपाही कट मरा। 
चित्तौड़ के पतन के बाद रणथम्भोर और अन्य 
कई दुर्गों पर कृब्ज़ा किया गया। इसी समय 
इस रियासत का शासन इतिहास प्रसिद्ध राणा प्रताप के हाथ में 
आया । इन्दोंने अकेले, असहाय, चौथाई शताब्दी तक, अकबर 
ओर राजपू्तों की सम्मिलित शक्ति का सामना किया। 
इस अवसर पर इन्होंने जो जो उज्ज्वल काय्ये किए, 
आज वे उस स्थान की प्रत्येक घाटी में गूँज रहे हैं; उनकी गाथा 
हरएक सच्चे राजपूत के हृदय में लिखी हुई हैं । “मेवाड़ का 
प्रत्येक स्थल राणा ध्ताप के किसी न किसी यश से पूर्ण काय्ये 
किसी अपूर्व विजय, अधिक सम्भवत: किसी गौरवपूर पराजय 
से पवित्र है ।” 

हल्दीघाटी की लड़ाई--प्रताप के विपरीत सारी शक्तियों 


ज़जिया उठा 
दिया गया 


चित्तोड़ का पतन 


राणा प्रताप 
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थीं, पर बप्पा रावल के वेशज़ ने अपने शत्रु को कभी सिर नहीं 
भुकाया । हल्दीघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई (१४७६) में मेवाड़ के बड़े 
बड़े योद्धाओं का रक्त उसकी सम्मान रक्षा के लिए बहा। उनके 
मुटठी.भर सनिकों का शक्तिशाली शत्रु की विशाल सेना के साथ 
क्या मुकाबला ?--उसके अतिरिक्त अकबर के पास बढ़िया तो 
थीं। अतः प्रताप अब पहाड़ों में जाकर रहने लगे और वह्दीं उसी 
शोचनीय अवस्था में वीरतापृ्वंक सामना करते रहे । 

वह जिस पाटी में जाते वह्टीं उनका पीछा किया जाता, पर 
बह अपने व्रत पर अटल रहे । एक बार उन्होंने अपने इने गिने 
स्वामिभक्त अनुयायियों के साथ सिंधु पार कर जाने का विचार 
किया | इस अवसर पर भामाशाह्‌ नामक उनके एक वृद्ध मन्त्री 
ने अपनी पीड़ियों का इकट्ठा किया हुआ धन उनकी भेंट कर 
दिया । इस धन की सहायता से महाराणा प्रताप अजमेर और 
चित्तौड़ को छोड़ कर अन्य सारे मेवाड़ पर दुबारा अधिकार 
करने में सफल हुए | उनके वीरतापूर कार्य्यों स॒ सारा देश गूँज 
उठा | अकबर अपने वीर शत्रु को वड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता 
था; उसने भी उनके साथ अब छेड़ छाड़ करनी छोड़ दी। १४६७ 
में राणा प्रताप परलोक सिधारे | 


अकबर . की उत्तरकालीन विजय--अब अकबर के 
सामने अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए नए मैदान पढ़ें थे। 
गुजरात, बंगाल, काबुल, काश्मीर, सिंध, कन्घार 
ओर उड़ीसा सब पर एक एक करके अधिकार कर 
लिया गया । उत्तरी-भारत में मुगलों की सर्वत्र 
विजय दुन्दुमी बजने लगी । अब उसने दक्षिण की ओर द््ष्टि 


पर 
चढ़ाई 
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फेरी | यहाँ उसे अधिक ख्रफलता प्राप्त न हो सकी । अहमदनगर 
की रक्षा चांदवीवी बड़ी योग्यता से कर रही थी। 
इस वीर रानी के मरने के बाद अद्दमदनगर बात 
फी बात में हाथ में आ गया । अकबर ने अपने दक्षिणी इलाके को 
तीन भागों में विभक्त किया--अहमदनगर, बरार और खानदेश | 
इस प्रकार उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से गोदावरी नदी तक 
फैल गया। 


चंद 


अकबर के शासन सुधार--१ लगान व्यवस्था--सम्राद्‌ 
का लगान सम्बन्धी सुधार अर्थर्साचव टोडरमल ने उसी ढंग पर 
किया जिस ढंग पर शेरशाह सूरी ने किया 
अल के दुधार था । यही व्यवस्था कई शताब्दियों से चली 
आ रही है और अब भी भारत की लगान 
व्यवस्था की आधार स्वरूप है। भूमि के नाप का एक पैमाना 
नियत कर दिया गया और सारी भूमि को नापा गया । उपज के 
लिह्दाज़ से भूमि को चार भागों में बांटा गया। सरकार का कर 
उपज का तृतीयांश था। कर दोनों प्रकार से--नकद और अनाज 
के रूप में लिया जाता थां, यद्यपि नकृद रुपया लेना पसन्द किया 
जाता था। कर कृपकों से सीधा लिया जाता था और इस प्रकार 
कृषक वीच के जंमींदार के पंजे से बच जाते थे। उनकी आच- 
रणहीन अफसरों के दवाव और अत्याचारों से रक्षा की जाती थी। 
इसका फल यह हुआ कि सम्राद्‌ की आय बहुत अधिक 

बढ़ गई । 


२, शासन प्रब॒न्धू--साम्राज्य को १८ प्रांतों में बांटा 
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गया था और उन प्रांतों को फरगांनों और सर- 

दोरस लि कारों में वांटा गया था। प्रत्येक प्रान्त का एक 

भर सूतदार रबदारथा जिसकी सैनिक और सिविल अफसर 

सहायता करते थे । शहरों में कोतवालों और काशियों को नियुक्त 

जोलवाल किया गंया था। गांवों का न्‍्याय-विधान उनकी 
झौरक्ाजी पद्चायतों के अधीन छोड़ दिया गया था। 

३. सैनिक सुधार--#ठी भर्ती को रोकने की युक्तियां 

निकाली गई। सेना में ३३ पद बनाए गए थे जिनमें १०,००० 
० _ सैनिकों. के अधिनायक से लेकर १० सैनिकों 
आल के अधिनायकों तक के पद थे। अकबर ने 

है सैनिकों को भूमि दान की प्रथा को हटाने का 
प्रयत्र किया । सेना-नायकों को अच्छा वेतन दिया जाता था और 
उन्हें अपने पद के योग्य घोड़े और द्वाथी रखने पड़ते थे। इस 
सैन्य के अतिरिक्त थोड़ी-सी नियत सेना भी थी । 

४, सामाजिक सुधार--अकबर ने बलपू्वेक सती की 
प्रथा उठा दी। जहाँ तक राज्य का सम्बन्ध था 
ढिन्दुओं भें विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई । 

का निषेध कह 4 
गाय,वैल और अन्य पशुओं के वध का निषेध 
कर दिया गया। 

अकबर के धार्विक विचार--अकवर बड़ा धार्भिक था। 

उसकी सतके मति सह्कुचित-हृदय मौलबियों के उपदेश से संतुष्ट 

नहीं हो सकती थी | उसने हिन्दू घरानों भ॑ विवाह 
किए ये, इस कारण भी शायद उसके धार्मिक 


अनेक प्रभाव 
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विचारों पर हिन्दुत्व का प्रभाव पड़ होगा। अपने शासन के 
प्रारम्भिक काल में उसका परिचय प्रसिद्ध सूफी शे-ख मुवारक से 
हुआ जिसके फ्रेज़ी और अबुल फ़ज़ल नामक दो पुत्र उसके हार्दिक 
ओर अन्‍्तरंग मित्र हो गए। उसने धम-चर्चा की मण्डडी भी 
बनाई जिसमें सब मत-मतान्तरों के मुसलमान, ब्राह्मण, इंसाई 
ओर श्न्य लोग सम्मिलित हो सकते थे । उसने गोआ से 
पादरियों की एक मण्डली को बुलाया जो तीन वर्ष तक वहाँ रही, 
पर वह उसे अपने मत का अनुयायी न बना सकी । 
दीने इलाही--अन्‍्त में १५४८२ भें उसने एक नया मत 
चलाया जिसका नाम उसने दीने इलाईी रक्ख़ा । इस नवीन 
धर्म का आध्यात्मिक गुरु अकबर खय बना । 
का. पैममबर लेके अलुयायी परमात्मा की शक्ति में विश्वास 
करने वाले और पशुओं के मांस से परहेज 
रखने वाले होते थे । इस नवीन मत के रीतिरिवाज ब्राह्मण और 
पारसी धम से लिए गए थे । इस धर्म का अनुयायी बनने के लिए 
किसी को विवश नहीं किया जाता था और उसके मानने वालों 
की संख्या भी अधिक नहीं बढ़ी । 
साहित्य ओर कला--सम्राद्‌ को साहित्य और कला में 
बड़ी रुचि थी। उसने अनेक बिपयों पर एक बड़ा-सा पुस्तकालय 
इकट्ठा किया | विद्वान्‌ और कला-विद उसके दरवार में जाते और 
उदारता के साथ पुरस्कार पाते थे । अनेक संस्कृत पुस्तकों का 
फारसी में अनुवाद किया गया । फेज़ी फ़ारसी का एक बड़ा कवि 
अवेज फेजल | भजुल फ़जल इतिहास का एक वड़ा विद्वान्‌ 
और रहीम था। रहीम को हिन्दी के पुराने कवियों में सम्मान 
का स्थान मिला हुआ है । वीरबल को तो भारत 
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का प्रत्येक बालक अच्छी तरह जानता है। उसकी हास्य और 
अ्येग भरी बक्तियां पढ़ने की चीज़ें हें। अकबर के समय में ब्रज- 
,.. भाषा के महाकवि सुरदास ने अपनी ओज खिनी 
सूरदास ओर और प्रसादगुण पूर्ण कविताएं रची थीं। उस 
तुलसीदास 5. 2 हु 
समय के सबसे बड़े कबि तुलसीदास थे जिनकी 
“रामायण” अब भी हिन्दी भाषा-भाषी लोगों की धमम-पुस्तक है। 
अकबर साहित्य और कला दोनों में एक-सी रुचि रखता था | 
तत्कालीन अनेकानेक प्रसिद्ध हिन्दू-मुसल्मान कलावबि द्‌ उसके दर- 
बार के आभूषण थे । दरवारी गायक तानसेन अपने 
समय का सर्वश्रेष्ठ गायक समझा जाता था। अकबर ने 
अपने शासन-काल में जितने भवन बनवाए उनमें फतहपुर सीकरी 
के भवन विशेष उल्लेखनीय हैं । बह्दां वास्तु-कला के उत्हष् नमूने 
देखने को मिलते हैं । 


तानसेन 


अकबर की मृत्यु--इस महान्‌ सम्राट्‌ के अन्तिम दिन 

शान्ति और सुख के साथन कट सके । उसके अनेक गाढ़े 

मित्र पहले ही मर चुके थे। उसके दो सबसे 
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 थे। सबसे बड़े पुत्र ने विद्रोह करके उसके सब 

से प्रिय मित्र अबुल फूज़ल की हत्या कर डाली थी। इस आघात 

को अकबर सदन न कर सका । इस प्रकार पचास वर्षों तक सुन्दर 

ओर यशपू्ण शासन करने के बाद अकबर १६०४ में परलाक 

सिधारा । उसका जीवन बड़ा शानदार था। इसका राज्य-काल 
भारत के इतिद्दास में सदेंव के ज्िए स्मरण रद्देगा । 
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सारांश 


अकबर महान--१५५६ से १६०५ तक 


प्रारम्भिक कठिनाइयां---अ्रकबर चौद॒ह वर्ष का था जब हुमायूँ 
मर गया | चारों ओर शत्रु ही शत्रु थे । इसके गुरु वैरामखां ने उसके 
जीवन तथा सिंहासन को शत्रुओं से बचाए रक्खा। सन १५५६ ई० 
में पानीपत की दूसरी लड़ाई म॑ हेसूँ की द्वार हुईं । बैराम ने ग्वालियर, 
अजमेर, जोनपुर, रणथम्भोर तथा मालवा को विजय किया। सन 
१५८० हं० में श्रकवर ने राज-काज का काम श्रपने हाथ में लिया श्रौर 
बैराम को पद॒च्युत कर दिया क्योंकि वह बढ़ा अभिमानी द्वो गया था । 

अकबर की विजय-माला--मालवा, गोंडवाना, गुजरात, काबुल, 
काश्मीर, स्िन्ध तथा कन्धार को इसने एक एक करके जीत लिया । 
फिर श्रपना ध्यान दक्षिण की ओर किया । अहमसमदनगर 
में चांदबीबी ने बढ़ी योग्यता के साथ अकबर की सेना का सामना 
करके उसे पीछे धकेज्ञ दिया। परन्तु इस नारी-रत्न की रुत्यु के 
पश्चात्‌ यह प्रान्त अकबर के अधिकार में आगया। खानदेश तथा 
बरार भी २!ज्य » सम्मिलत कर लिए गए। 

अकबर और हिन्दू--अ्रकर की नीति हिन्दुश्रों के प्रति नवीन 
प्रकार की थी क्‍्योंकि:-- 

१. उसने राजपुत घराने भ॑ विवाह किया, राजा भगवान प्िंह 
ओर मान शथ्िंह उसके सम्बन्धी थे। 

२. उसने हिन्दुओं को ऊँचे पद दिए, टोढरमज्न श्रौर बीरबल 
उसके दरबार में विशेष स्थान रखते थे । 

३. उसने जज़िथा ओर यात्रा के कर इटा दिए। परतु मेवाढ़ के 
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राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की ओर राणा प्रताप 
जीवन भर अकबर का मुकाबला करता रहा | 

अकबर के सुधार--लगान--लगान में सुधार का काम राजा 
टोडरमल की उमस्मबुद्धि का फल था। माप की एक कसोंटी नियत 
की गई थोर उसी के द्वारा सारी भूमि को मापा गया। उपज का 
तीसरा भाग लगान के रूप में नियत किग्रा गया। 

शासन प्रणाली---स्तारा देश १८ प्रान्तों में विभक्र किया गया। 
हरएक प्रान्त अ्रथवा सूबा एक राज प्रतिनिधि के ग्रधीन किया गया । 
बड़े २ नगरों में कोतवाल तथा काज़ी ( न्‍्यायाघधीप ) नियत किए 
गए । 

सैनिक--सेना के अधिकारियों को ३३ दर्जा में बांश गया। 
इन दर्जी भे दस सिपाहियों के अधिकारी से लेकर दस हज्ञार सिपाही 
के अधिकारी तक सब सम्मलित थे । 

सामाजिक--अकवर ने बल्न-पूवक सती की रीति को दूर किया 
ओर हिन्दू विधवाओं के बिव/ह को नियमानुसार ठहराया | 

अकबर का धम्मे---श्रकबर के धार्मिक विश्वासों पर भिन्न भिन्न 
प्रभाव पढ़ रहे थे, कैज्ी तथा अवुल्षफ़ज़ल उन्हें अपने ढंग पर ढालने 
का यक्ष कर रहे थे। सम्भवतः उसेंकी हिन्दू रानियां भी श्रपना 
प्रभाव ढाल्न रही थीं। अकबर ने धार्मिक शाख्रार्था की रीति भी जारी 
की हुई थी जिसमें प्रत्येक धर्म के विद्वान भाग लेते थे। इसलिए 
चह अपने धार्मिक विचारों में उदार हो गया था। उसने दीनेइलाही 
के नाम से एक नया मत चलाया | यह मत भिन्न २ श्रनेक मतों का 
एक अद्भुत मिश्रण था । 

अकबर के दरबार की कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियां--हिन्दू पदा- 
घिकारियों में सबसे प्रसिद्ध राजा भगवान दास, मानलिंह, टोडरमत्र 
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और बीरबल थे। अ्रवुलफ़्ज़ल और कैजी उसके पक्के भित्र ये। 
हिन्दी के कवि रहीम और दुर्बारी गायक तानसेन अकबर की सभा के 
भूषण थे । 


प्रश्न 


गद्दी पाने के समय अकबर को किन अ्रठिनाइयों का सामना 

करना पड़ा ओर उन कठिनाइयों का उसने किस प्रकार सामना किया ? 

२. यह वात कहाँ तक ठीक है कि मुग़ल्ल साम्राज्य का स्थापक 
वास्तव में भ्रकबर ह्वी था ? उसकी विजयों का एक संक्तिस विवरण 
लिखो | 

३. अकबर ने शासन-प्रवन्ध, कर-ब्यवस्था और सैनिक-प्रवन्ध में 
क्‍या सुधार किए ! 

४, वैरामज़ां, अबुलफ़ज़ल, टोडरमज्न, दीनेइल्ादी और तुत्नसी- 
दास पर संक्षिप्त नोट लिखो | 

*. पानीपत की दूसरी लड़ाई का संक्षिप्त वृतान्त लिखो। 
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जहांगीर [ १६०४-१६२७ ] 


मद्दान्‌ अकबर के बाद उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम 
गद्दी पर बैठा और उसने अपना न!म जहांगीर रक्‍्खा। अपने 
यशस्वी पिता से मिलान किए जाने पर वह मामूली-सा आदमी 
ठद्दरता है। पर फिर भी, जो कुछ साम्राज्य अपने पिता से प्राप्त 
हुआ था उसे उसने उसी प्रकार बनाए रक्खा । उसके पुत्र खुसरो 
ने विद्रोह किया तो उसने उसे बड़ी निदंयता 

शादजादे खुलरों के साथ द्बा दिया । कन्धार फ़ारस के शाह 
के हाथ में चला गया। उघर पुतंगोज़ों की 


जलशक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। मेवाड़ के राणा के साथ बहुत कुछ 
संघष के बाद समझौता दो गया। अहमदनगर को--जिसने 
मलिक अम्बर के सुयोग्य नेतृत्व में विद्रोह 

मेवाड़ आत्म के राना किया और जो दो बार शाही सेना का मुंह 
का आत्मसमर्पण ५८ की 
फेरने में सफल हुआ था--अनन्‍्त में शाहजहां 

ने .फतद्द कर लिया और इसके मुखिया मलिक अम्बर की मृत्यु 
के साथ ह्वी लड़ाई मंगड़ा भी शान्त द्वो गया । जद्दांगीर के द्रबार 
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में हाकिन्स और सर टामसरो भी आए थे | सर 

टामसरो ने बादशाह से अंग्रेज़ों को सूरत में 
व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया । 

नुरजहां--प"सिद्ध नूरजद्मां एक सुन्दर और सुयोग्य फारसी 

महिला थी। अकवर के जीवन-काल भें जहंंगीर उसके प्रेम में 

फंस गया था । उसका विवाह बंगाल के एक अफगान सरदार से 

हुआ था| पर जहांगीर के शासन-काल में इसका पति मारा 

गया--और कहा जाता है कि इसमें स्वये बादशाह का हाथ था । 

नूरजहां का जहांगीर पर बेहद प्रभाव हो गया और एक प्रकार से 

वही भारत का शासन करने लगी । इस शासन 

832 में वह अपने योग्य सम्बन्धियों स मी सहा- 

यता लेती थी। बादशाह शराब पीकर मस्त 

रहता था । उसने सल्तनत का काम काज अपनी सुयोग्य और 
चतुर मलिका के हाथों में सौंप दिया था | 

सिक्‍ख धर्म में काया-पलट--जहांगीर के शासन-काल 

में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका आने वाले इतिहास 

पर बेहद प्रभाव पड़ा । वह घटना थी अजनदेव 

की अजुनदेव क्री मृत्यु । ये सिक्‍खों के पांचवे गुरु थे। उन्होंने 

म्टृ 

अभ!गे राजकुमार खुसरो को पनाह दी थी। 

बाउशाह ने इस पर कुद्ध होकर उन पर भारी जुर्माना कर दिया । 

गुरु जी ने जुर्माना देने से इन्कार कर दिया जिस पर उनको मृत्यु- 

दण्ड मिला । सिक्ख धम के इतिहास भें इस घटना ने उथल पुथल 

कर दी, क्योंकि इसी की सहायता से एक धामिक सम्प्रदाय एक 
प्रबल सेनिक शक्ति के रूप में बदल गया। 


सर टामसतो 
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पिक्‍्खों की बढती--ग्रह हम कह आए हू कि गुरु नानक 

ने सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में सिक्ख सम्प्रदाय की नींव 

डाली । उनके बाद जितने गुरु हुए, सब योग्य 

अप औ झरजन और सदाचारी थे; अतः इस सम्प्रदाय का 

दिन पर दिन बल बढ़ता गया। अब सिक्‍खों 

की एक ऐसी शक्ति हो गई थी जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती 

थी। गुरु अंगददेव ने गुरुमुखी लिपि बनाई जिसमें सिक्‍्ख 

साहित्य लिखा है, गुरु रामदास ने सिक्‍खों का पवित्र तीथ-स्थान 

अमृतसर बसाया, गुरु अजुनदेव ने गुरुप्रन्थ का संकलन किया। 

गुरु अजञनदेव के साथ जो दुब्येबह्दार किया गया, सिक्‍खों के एक 
महान्‌ शक्ति के रूप में बदले जाने का यह्‌ पहला कारण था । 

जहांगीर के अन्तिम वषे--नरजहां की इष्या से प्रेरित 

होकर शाहजह्ां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। महा- 

बतखां ने उसका ज़ोर के साथ पीछा किया और 

इक ३ युद्ध में उस द्वार कर अत्म-समर्पण करना पढ़ा | 

+ बाद को वह इस योग्य सेनापति से दक्षिण में मल 

गया। इस वीर सेनापति ने भी नूस्जहां भ विमुख हो कर विद्रोह 

किया था। 

१६२७ भें जहांगीर मर गया। लादौर के पास शाहदरे में 
एक सुन्दर मकबरे भ उसकी क़त्र बनी हुई है । यह कला में रुचि 
रखता था और उसने अपने समय में अनेक प्रसिद्ध चित्रकारों 
को--जिसकी सहायक नूजहां थी-- आश्रय दिया था| कविता मे 
भी उसकी रुत्ि अच्छी थी। उसकी लिखी दैनिक व्योरा 
की पुस्तक “तुज़के जद्दांगीरी” के नाम से प्रसिद्ध दे; यहद्द 
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फारसी साहिल में उच्च कोटि की पुस्तक समझी जाती है। 


५. शाहजहां ( १६१८-१६५६ ) 


शाहजहां ने अपने छोटे भाई शहरयार को बात की बात 
में हरा दिया । यह नूरजहां का सहायक था। उसने गद्दी पर 
बैठते ही अपने सारे पुरुष सम्बन्धियों को मरवा दिया। शाहजहां 
बुंदेले राजपूतों के विद्रोह को दबाने में सफल हुआ । उसने 
दक्षिण के सुबेदार और सेनापति खानजहां के 
खानजहां लोधी विद्रोद को भी दिया । पुर्तगीज़ों का हुगली 
का विशोंह ह्‌ कुचल दिया । पुतंगीज़ों का 
का किला भी, यद्यपि उसकी वीरता के साथ रक्षा 
करने की चेष्टा की गई, नष्ट कर दिया गया | 
अनेक पड़्यन्त्रों के वाद अन्त में अहमदनगर भी राज्य में 
मिला लिया गया | वीजापुर और गोलकुण्डा 
भिज्षा किया 0५ के राज्यों ने विवश होकर दिल्ली की अधीनता 
स्वीकार की ओर कर देना आरम्भ किया। 
पर जब शाहजहां ने कन्धार और बलख पर पुनः अधिकार करने 
4 की चेष्टा की.तो मुग़ल्ल सना की दुबंलता 
करने विफल मा साफ़ ज़ाहिर हो गई । शाहज़ादों ने अनेक 
बार धावे किए, पर सब व्यथ सिद्ध हुए। 
शासन-काल में समराद्धि--शाइजदोँ का शासन-काल 
मुग़ल समय का खर्ण-काल था। विदेशों से कोई आक्रमण 
नहीं हुआ । प्रजा में सुख तथा शान्ति थी और राजकोप धन से 
भरे हुए थे। राजपुत साम्राज्य के भक्त हो गए थे और देशभर में 
शायद ही कमी विद्रोह हुआ हो | शान्ति अटूट बनी रही । 
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ताजमहल--शाहजहाँ भवन-निमोण करने में बड़ी दिलचस्पी 
लेता था । आगरा ओर दिल्ली की अनेक ऐतिहासिक इमारतों 
के लिए उसका नाम बिशेष उल्लेखनीय है । दिल्ली की जामा 
मस्जिद, लाल किला, आगरे की मोती मस्जिद, ओर सब से 
अधिक उल्लेखनीय ताजमहल-ये सब उसी के शासन-काल में बने 
थे। ताजमहज़ शाहजदँ की प्यारी मलिका की कब्र के ऊपर 
घनवाया गया था । इस मलिका के चौदद सन्‍्ताने हुईं थीं । 

ताजमहल १०३२ में आरम्भ हुआ ओर ब्ाइंस वर्ष बाद 


१६४३ में समाप्त हुआ | यह मकबरा बढ़ा भव्य है और संसार 


के सात आश्वर्य्यों भें समझा जाता है । शाहजहों ने प्रसिद्ध॒ तख्ते 
ताऊस भी बनवाया जिस में पाँच करोड़ रुपये लगे । यह पलंग 
के आकार का था जिसके सोने के पाये थे। शामियाने को बारह 
खम्भे थामे रहते थे और दरएक खम्भे पर हीरे मोती आदि के बने 
मोर बैठाए गए थे । इसके बनने में सात वर्ष लगे । आजकल यद्द 
इरान के बादशाद्द के पास है । 
सारांश 

जहांगीर--( १६०५ से १६२७ ई० ) ज्योंद्दी जहांगीर गद्दी पर 
चैठा उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह का कणडा खढ़ा कर दिया परन्तु बह 
पकड़ा गया ओर उसे जेलखाने में ठॉस दिया गया और उसके 
स्राथियों को बड़ी निदेयता से मार डाला गया। 

इस्रक्ी लड़ाइयां--१. जद्बांगीर ने फिर राजपूर्तों के विरुद्ध युद्ध 
छेड़ दिया और चिरकातज् तक लड़ाई मेगड़े के पश्चात मेवाढ़ के राणा 
ने अधीनता स्त्रीकार कर ली | 

२. शाइजद्दां ने मज्ञिक अस्त्रर को जिसके अघीन अहमदनगर 
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का राज्य हो गया था हरा दिया। 

नूरजहां--नूरजहां एक ईरानी स्ली थी। उसका पिता अकवर 
के दरवार में एक उच्च पद रढ्ठता था। शाइज्ञादा जहांगीर उस पर 
मोहित हो गया | जब वह बादशाह बन गया, तो उसने उसके पति 
शेर श्रक़रशान को मरवा दिया और उसके साथ विवाह कर लिया | 
जहांगीर विज्ञास-प्रिय था| उसने राज्य का सब काम काज नूरजहां पर 
छोढ़ दिया | 

शाहजहां का विद्रोह--नूरजहां अपने दामाद शाइज़ादे शहरयार 
का पक्षपात करती थी ओर उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहती यी। 
शाहजहां ने विद्रोह किया परन्तु सेनापति महावतख़ां से हार रूाई। 
शीघ्र ही नूरजद्ां महावतख़ां के भी बिरुद्ध हो गद इसलिए वह 
शाहजहां के साथ मिल गया। 

शाहजहां---( १६२७ से १६५८ ३० ) शाहजदां ने शहरयार पर 
विजय पाईं । शासन को शरांतिपूर्वकक चलाने के लिए उसने प्रायः 
सब सम्बन्धियों को मरवा ढाला | उसने बुन्देला राजपूतों को, खान 
जहां लोधी को श्रोर हुगली के स्थान पर पुर्तगीजों को पराजित किया। 
अहमदनगर पुनः जीता गया । बीजापुर तथा गोलकुण्डा की रियास्‍्तों 
को भी श्रधीनता स्त्रीकार करनी पड़ी । 

शाहजहां के अधीनस्थ देहात की अवस्था--शाहजद्वां का 
राज्य-काल एक उत्तम समय था। देश में शांति थी और लोग सुर- 
क्षित थे | फिर भी हिन्दुग्रों के प्रति शाहजहां काचर्ताव भच्छा न 
था । राज्य के कई भागों में अकाल पढ़ा था| 

कला कौशल तथा वास्तु-कला--शाहजढ्ां को भवन निभाण 
का शोक था | देहली की जामा मस्जिद ओर ज्ञाल कितल्ला, आगरा 
की मोती मस्जिद तथा जगत्‌ प्रसिद्ध ताज महत्व--वे सब भब्य भवन 
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डसी के राज्य-काल़ में बने थे। वादशाद् ने पांच करोड़ रुपया की 
छागत से तख़्ते ताउस को भी वनवाया था। 


प्रश्न 
१. जद्ांगीर की संझिप्त जीवनी लिखो और दिखाझो कि हपका 
चरित्र कैसा था ? 
२. नूरजद्०ों, सर टामसरो और मद्दावत़ां पर संद्धिप्त नोट लिखो। 
३. शाहजदों के शाप्तन-काल में क्या क्‍या सैनिक घटनाएं हुईं ! 


उसके समय में मुग़त्ञ वास्‍्तु-कल्ला की क्‍या क्‍या वृद्धि हुईं ? 3 
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६ ओरगजेक ( १६४८०१७०७ ) 


राज्य-प्राप्ति के लिए युद्ध-१ ६५० में ऐसा दिखाई देने 
लगा कि शाहजहों अब न बचेगा । उसके चार पुत्र थे जो विविध 
सूत्रों के सुबेदर थे और सब की अथीनता में बड़ी २ सेनायें 
थीं | बादशाह अपने सबसे बड़े पुत्र दारा को गद्दी देना चाहता 
था | दारा के धार्मिक जिचार उदार थे, अतः बह सुन्नी फिके के 
मुसल्मनों में बदनाम था| शुजा बेगाल का शासक था । दक्षिण की 
वागडोर औरंगज़ेब के द्वाथ में थी और सव से छोटे लड़के मुराद 
को गुजरात का प्रांत मिला हुआ था । इन चारों भाइयों में दरबार 
के कट्टर विचार के लोगों की दृष्टि में औरंग ज़ेब सब से अधिक 
प्रिय और योग्य था। 
शाहजदों की बीमारी का समाचार मिलते ही शुजा बंगाल से 
दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चल पड़ा । पर बनारस के 
निकट उसकी दारा के सबसे बड़े लड़के से मुठभेड़ हुई और उसे 
हराकर पीछे हटा दिया गया । औरंगज़ेब अधिक बज़वान शत्रु 
था। उसने योरूपियन गोलन्दाज़ों की एक सेना प्राप्त कर ली और 
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अपने छोटे भाई गुजरात के सूबेदार मुराद के साथ साम्राज्य की 
बांट के लिए राज़ीनामा कर लिया | उनकी सम्मिलित शक्ति ने 
शाही फ़ौज के एक शक्तिशाली हिस्से को कुचल डाला । यह्‌ 
युद्ध उज्जेन के निकट हुआ | इस शाही सेना के सनापति मेवाड़ 
के राजा जसवन्तसिंह थे । इसके कुछ समय वाद 
१६५८ में दारा और उसके राजपूत मित्रों को आगरे 
के निकट समृगढ़ में बुरी तरह दृरा दिया। औरंगज़ेब ने राजधानी 
पर अधिकार कर लिया और अपने पिता को महल में कैद कर 
दिया जहां वह आराम के साथ सात बर्ष केदी रह्य और फिर 
मर गया। झुराद शराव पीकर बद्दोश पड़ा था, उप्त गिरफ्तार 
करके जान से मार दिया गया। दारा का ज़ोर शोर के साथ पीछा 
किया गया और अन्त में एक विश्वासघातक ने उसे उसके 
विजयी भाई के सपुर्द कर दिया । उसे गन्दे कपड़े पहना 
कर शहर में घुमाया गया और फिर उसका सिर 
ओऔरफ़्ज़ेव की उतार लिया गया | शुजा का अराकान तक 
सफ लता हा 
पीछा किया गया और फिर उसकी कोई खबर 
न सुन पड़ी । इस प्रकार औरंगज़ेब इस विशाल्ञ साम्राज्य का 
एकमात्र स्वामी रह गया । 
औरंगज़ेब का आचरण-जिस समय औरंगज़ेब गद्दी 
पर बैठा तो उसकी आयु चालीस वर्ष की थी। बह व्यक्तिगत 
जीवन में पवित्र ओर साधु चरित्र का था। 
बह अपनी धुन का बढ़ा पक्का, कूटनीति में 
बढ़ा सिद्धुहस्त और बड़ी शान्ति तथा समझ के साथ सना संचा- 
जलन करना जानता था। वह अपने वंश के सबसे अधिक वीरों 


सम्‌गढ़ 


धार्मिक-कट्दरता 


र्र्२ मारतवर्ष का इतिहास 


में से था। वह बड़ा कट्टर और संकरीण-हृदय मुसलमान था। 
उसके जीवन में यही खास वात थी कि वह इस्लाम का संच्चा 
भक्त था। यहीं भक्ति उसे अन्य धर्मो के प्रति कठोर बना देती 
थी। उसने एक आदरशे मुन्नी मुस्लिम सम्राट्‌ बनाने के लिए कुछ 


उठा न रकखा | पर उप्तका शासन-काल मुगल साम्राज्य के लिए 
शोचनीय था । 


उसने अपने शत्रुओं को कुचलने की जितनी कोशिश कीं 
सब बक़ार साबित हुई। वह अपने अलसी खिपाद्िियों में वीरता 
आर जोश का मन्त्र न फूँक सका। 
उसकी धार्मिक नीति--छग़ल शासक नम्र और सहृदुय 
ओर अपनी हिन्दू प्रजा पर अद्याचार नदीं करते थे। मुगल 
साम्राज्य का प्रवत्तक बाबर बड़ा दूर-दर्शी 
मल ज 0 ओर उदार था। वह धम के नाम पर 
झधिक सहिष्णु थे अत्याचार करने का पक्षपाती नहीं था। 
उसका पोता अकबर तो परले सिरे का 
सहिष्णु था। उसने नस्ल और धर्म के भेद-भाव को नष्ट कर 
दिया, जजिया कर उठा दिय्रा और अपनी नोकरियों में हिन्दू 
मुसलमान, दोनों को बरावर जगह दीं | राजपुतों के साथ विवाह 
सम्बन्ध करके उसने उस भेद-भाव को जड़ से उखाड़ फेंकने की 
कोशिश की । जहांगीर और शादहूजहां मी उसकी ही नीति का 
पालन करते रहे और यह नीति हमेशा के लिए निश्चित और 
अनिवाय सी दिखाई देने लगी । 
हम पइले .ही कह चुके हैं कि हिन्दू शासन-कार्य में मुस 
ल्‍्मानों के साथ बहुत दिनों से सहयोग देते आए थे। वे साम्राज्य 
के शत्रुओं के विरुद्ध मुसलमानों के कन्धे स कन्घे मिला कर 
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लड़े । उन्हें उच्च से उच्च पदों पर रक्खा गया 
हिन्दुओं को राज और वे अपने मुस्लिम पड़ोप्षियों के साथ 


का4थ में भाग 

दिया गया बराबर की हैसियत से रहने लगे | उनमें एक 
नवीब भावना काम करने लगी। यह कहा 
जा सकता है कि तीतरे, चौथे और पांचवें सम्राट्‌ के शासन- 
काल में ही राजपूत शक्ति का वास्तविक पुनरुत्थान हुआ और 

मराठी तथा सिक्‍्ख शक्ति का जन्म हुआ | 
हिन्दुओं ने तज्य के उत्तराधिकरार के लिए युद्ध में दारा का 
साथ दिया | औरंगज़ब क्राधित हुआ। वह वैसे ही असहिष्णु 
हर मुसलमान दल से सम्बन्ध रखता था | उसके 
का ज्षदाई में धर्मोन्माद ने उस एक कठोर नीति अपनाने 
हिंदुओं का भाग की वाध्य किया और इस नीति से उस 
बढ़िया. साम्राज्य की जड़ खोखली द्वो गई 
जिसे अकबर की प्रतिभा ने स्थापित किया था। उसने उस 
साम्राज्य को नष्ट करने के लिए नये नये यन्त्र आविष्कार करिए | 
उसने अपने महान पितामह् की धार्मिक सहि«्णुता की नीति को 
बदल दिया ओर सारे भारत को इस्लाम धम के विधानों को 
मानने के लिए मजबूर करने के काम में ध्यान लगाया। उसने 
एक दम अपने दफ्तर से सारे हिन्दू मुहरिरों को 
वर्खाक्ष कर दिया | हिन्दू पाठशालाएँ बन्द कर दी गई । मथुरा 
ओर बनारस के प्रसिद्ध मन्दिरां को--उनकी जगह झस्जरदें 
बनाने के लिए--भिट॒टी में मिला दिया गया। नारनौल के सतनामी 
सतनामी साधुओं ने विद्रोह क्रिया, पर उनका बड़ी निरदंयता 
विद्योड के साथ दुमन कर दिया गया। जज़िया कर फिर 
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लगा दिया गया । अभागे पीड़ितों ने उसे हटा लेने की 
प्राथना करने के लिए शाहनशाद् का मागै रोक लिया किन्तु 
उन्हें हाथी के पेरों तले कुचल दिया गया | सिक्‍्ख गुरु तेगबहादुर 
को उनके इस्ज्ञाम स्वीकार न करने पर अनेक कष्ट देकर मार डाला 
गया । उनके वीर पुत्र गुरु गोविन्दर्सिह ने अपने वीर पंजाबी 
अनुयायियों को एकत्र किया और मुगल अधिकारियों को फिर 
कभी चैन न लेने दिया। बुन्देलखण्ड के मन्दिरों को नष्ट करने 
की चेष्टा की गई और इस पर बुन्देल राजा छत्नसाल को मी 
मुग़लों के विरुद्ध देशभक्त बुन्देलों को संगठित करने का अवसर 
मिला । उस बराबर सफलता मिलती गई। उसने एक के बाद 
दूसरी विजय प्राप्त की और अपनी जन्म भूमि को पूरा! खाधीन 
करके छोड़ा । 


राजपूतों के साथ लड़ाई-- काबुल में राजा जसवन्तस्सिद्द 
की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी रानी अपने शिशु पुत्र और थोड़े 
से राथियों के साथ राजधानी में पहुँची । 
ओरंगज़ब ने बच्चे को मुसलमान बना कर उसका 
पालन पोषण करने की ठानी ओर उनको कैद 
करने के लिए सेना भेजी । ऐसे संगीन मोके पर अपनी रक्षा करते 
राठोरों के साफ बच कर निकल जाने की मिसाल राजपूतों के 
इतिद्दास में मी शायद द्वी कोई हो । उनके सेनापति दुगादास थे 
जो इस वीर जाति के इतिहास के परम वीर और परम उदार 
व्यक्तियों में सु एक थे। अब मी मारबवाड़ के घर घर में इनका 
नाम प्रति दिन लिया जाता है । 

“जननी शुत इश्यो जणे जिश्यो दुगादास” 


राजपूत विरुद्र 
दो. गए 








79० 2ए/03) ॥:70976 पर॥१७7 8०६7६ 26० 








30787 8 2९४0७ 


मध्य युग २२५ 


इस प्रकार अब एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ जिसका 
अन्त औरंगजेब के शासन-काल के अन्त तक न हुआ । मेवाड़ 
के राजा रामसिंह ने राठोरों को एकत्र कर लिया । सारे राजपूताने 
में आग भड़क उठी | शाहनशाह का एक पुत्र विद्रोह करके राज- 
पूर्तों के साथ जा मिला । औरंगज़ेब ने इस नाजुक हालत से अपने 
आपको एक जाली खत लिखकर बचाया | अन्त में १६८१ में एक 
सन्धि हुई । पर अब तक जो राजपृत मुगलों के शक्तिशाली मित्र रहे 
थे हमेशा के लिए शर्तें हो गए। बादशाह को अपने दक्षिण के 
शच्रुओं के साथ युद्ध में जुटना पढ़ा तो उसे राजपूतों स बहुत कम 
सहायता मिली | मार्नों उसक दाहना हाथ कट चुका था। 


उसकी दीक्षणी लड़ाइयॉ--इसी वीच में दक्षिण में 
मामूली-सी शक्तियों के योग से एक नई शक्ति का जन्म हो चुका 
था । शिवाजी नामक एक बहादुर और साहसी 

कवर, के योद्धा ने वीजापुर के राज्य में से एक पहाड़ी 


में मराठे राज्य कायम कर लिया। उसने अनेक बादशाही 
2220 
सेनापतियों के कौशल को व्यर्थ कर दिया, 


सूरत को लूटा और द्वाजियों का एक जद्दाज तक लूट डाला । 
एक अवसर पर राजा जयसिंद्द उस सममभा बुभा कर इदंदल्ली में 
आओरगज़ेब के दरबार में ले गया। वहां डसके साथ जान बूक 
क्र अपमान-पूण ब्यवद्दार किया गया। “राजनैतिक भूल का 
इससे बड़ा उदाहरण शायद द्वी कोई दुसरा द्वोगा।” शिवाजी 
चालाकी से भाग कर दक्षिण पहुँच गया ओर इसके बाद वह 
एक के बाद दूसरी विजय करता रद्दा । १६८० भें वह अचानक 
चीमार पड़ गया । इस मद्दान सेनापति और शासक की मृत्यु के 
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बाद भी उप्तकी आत्मा इसके बनाए राष्ट्र में अपना काम करती 
रही | अब औरंगज़ेब ने अपने नए दुश्मन मराठों और बीजापुर 
तथा गोलकुण्डा की शिया सल्तनतों को कुचलने का पका 
इरादा कर लिया । 
पर ये शिया रियासतें मराठों की बढ़ती में बहुत कुछ बाधक 
थीं । उन्हें नष्ट करना राजनैतिक भूल थी। १६८६ में बीजापुर 
है दुगे के निवासियों को कड़ा घेरा डाल 
आह आर ४३६८० कर फ़ाकाकशी पर मजबूर कर दिया 
गया और इस प्रकार उन्हें आत्म- 
समर्पण करना पड़ा । एक वर्ष बाद धोखे और स्थित से गोल- 
कुए्डा पर भी विजय प्राप्त कर ली गई। 
शिवाजी के वीर किन्तु आचरणहीन पुत्र शम्भु जी को उसके 
परिवार के साथ श्रचानक बन्दी कर लिया गया। उसके सामने 
इस्लाम धर्म स्त्रीकार करने का प्रस्ताव रक्ख़ा गया पर उसने घृणा 
के साथ बढ़े कु शब्दों में इसे अस्वीकार कर दिया और उसे 
निर्देयता से कत्ल किया गया। मराठों के देश को रोंद डाला गया । 
उनके किलों और राजधानी पर अधिकार कर लिया गया । 
बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि अब भराठा शक्ति का अन्त द्वो 
गया है । पर उप्तने इस जाति की लड़ने की शक्ति का अन्दाज़ा 
लगाने में सव से अधिक भूल की थी | उसको अपनी भूल जल्दी 
ही मालूम हो गई। 
मराठों के राजा की हत्या के बाद १७ वर्ष तक भयंकर संघर्ष 
मराठों को कुचलने. जारी रहा और अन्त तक बादश!ःह को 
अं असफलता सफलता नसीब न हुई।| इस महान्‌ अस- 
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फलता का क्या कारण हो सकता है ? 
विलासिता के जीवन ने मुग़ल सेना की वीरता को नष्ट कर 
दिया था । बह युद्ध के मैदान में भी एक शानदार जलूस जैसी 
दिखाई देती थी। उधर मराठों का सारा देश 
निराशा में भी वीरता के साथ तलवार हाथ 
में लेकर उठ खड़ा हुआ था । भारी मुग़ल 
घुड़सवार सेना उन मराठों के मुकाबले की नहीं थी, जो अराम 
ओर सुख से अपरियचित थे और अपने तेज़ घोड़ों पर बैठ कर 
जुआर की रोटियां बगल में दबा कर युद्ध के लिए चल पड़ते थे । 
वे आंधी की तरह शत्रु के सामने स भाग जाते और जब मौका 
देखते तभी लड़ते थे | वे बिजली की तरह दुश्मनों के तम्बुओं 
पर हूट पड़ते, बड़ी भारी हानि पहुँचाते ओर शत्रु के द्वोश में 
आने से पहले ही आंखों से ओमल हो जाते 
मर हि ीधि थे। उनके ऊजड़ देश, नदियों की बाढ़, 
अकाल और संक्रामक रोगों ने उनकी ओर 
भी सहायता की । इसी प्रकार युद्ध का सिलसिला जारी रहा 
जिसमें छोटी छोटी विजयों के द्वोने पर भी मुग़ल सेना को बड़ी 

भारी हानियाँ उठानी पड़ीं । 


, अन्त में १७०६ भे बादशाह ने अपनी प्री असफलता देखी । 
अब उसकी सेना एक अप्तयत गिरोह थी। उसका मान सम्मान 
घहुत गिरा हुआ था। राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय 
थी। औरगज़ेब का शरीर वृद्धावस्था और चिन्ताओं से ढीला पढ़ 
गया था । बह अहमदनगर को लौट आया | उसका विजय स्वप्न भक्ग 
दो गया था और उसके हृदय में विपाद भरा हुआ था | बस, अब 


मुगल सेना में 
शक्रिका झभाव 


श्र्८ भारतवर्ष का इतिहास 


उसके लिए मरने के सिबाय ओर कुछ नहीं रह गया 
खयु. था। नेपोलियन कहा करता था--''मुझे बबोद करना 
स्पैनिश फोड़े का काम था ।” दक्षिणी फोड़े ने औरंगज़ेब को 
बर्बाद किया था। वह १७०७ ३० में नव्ये बष की आयु में परलोक 
सिधार गया । है 
साराश 
ओरंगज़ेब ( १६४८ से १७०७ ) 
राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध--१ ६५७ ई० में शाहजहां बहुत बीमार 
हो गया ओर उसके चारों पुत्रों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए लड़ाई 
छिढ़ गई | दारा सब से बड़ा था, शुजा उस से छोटा ऋओऔर बड्ध/ल का 
गवर्नर था, उसका तीसरा पुत्र ओरगज़ेब दक्षिण का शाध्षक था । मुराद 
सब से छोटा था और वह गुजरात का हाह़िम था, दारा के बेटे ने शुज्ञा 
को पराजित किया, मुराद तथा औरंगजेब की संयुक्त सेना ने दारा को 
समूगढ़ के स्थान पर पराजित किया। मुराद को कैद कर लिया गया। 
आओरंगजेब राजसिंद्रासन का मालिक बन गया। 
ओरंगजब का शील स्वभाव--ओरंगज़ेब व्यक्रिगत जीवन में 
पवित्रात्मा और संयमी था, परन्तु वह प्रत्येक बात को मुसल्ममानी रृष्टि 
कोण से देखता था ओर दूसरे मतों के अनुयाइयों खरे पक्षगात-पूर्वक 
यताव करता था । 
ओरंगज़ेब की धार्मिक नीति--औरंगज़ेब अपने विचारों में 
अकबर के समान उदार नहीं था । इसलिए हिन्दुओं ने कई बार द्वानि 
पहचाई, उन्होंने दारा की सहायता की | इसके राज्य-काल में सतनामी 
साधुओं ने विद्वोह का भंडा खड़ा किया | ओरंगज़ेब ने हिन्दुओं की 
मूर्तिपूजा के विरुद्ध आज्ञा पत्र निकाज्न दिए | कई मन्दिरों को नष्ट-अष्ट 
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कर दिया ओर पुनः जज़िया लगा दिया | उसने जसवन्त के लड़कों 
को पकड़ने का यत्न किया जिस से राजपूत इसके विरुद्ध हो गए 
अर लड़ाई के लिए तय्यार हो गये । 

ओऔरंगज़ेब की दक्षिण की लड़ाइयां-- दक्षिण में मराठों की 
शक्कि शिवाजी के नेतृत्व में दिन प्रति दिन बढ़ रही थी, ओरंगज़ेब 
उनके विरुद्ध लड़ा । यद्यपि वद्द किसी अंश में सफल हुआ परन्तु मरा- 
डॉ को कुचल न सका। इसके अतिरिक्र गोलकुण्डा आर बीजापुर की 
रियासतों के मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो जाने के कारण मराठों 
की रुकावट दूर हो गई थी। मुग़ल सेना श्रयोग्य थी और वह मराठों 
की अनियमित सेना का मुकबला न कर सकी । श्रौरंगज़ेब १७०७ सें 
निराशा की अ्रवस्था सें मृत्यु को प्राप्त हुआ | 

प्रश्न 

१. शाहल्हां की बीमारी में उपके पुत्रों में जो भेगढ़े हुए थे 
उनका संक्षिप्त विवरण ल्षिखो | 

२. शासक और व्यक्ति की दृष्टि त्ते औरंगजेब के भाचरण का 
बगान करो | 

३. अकबर ओर ओरंगज़ेब के शासन-कालों में मुग़ख॒ साम्राज्य 

के इतिद्वाध में राजपूतों का क्या स्थान रहा ? 

४. दक्षिणी फोड़े ने औरंगज़ेब को वर्बाद किया--इसे प्रमाणित 
करो । 

२. अकबर के साथ औरंगक्षेबर की तुक्तना करो । 

६. ओऔर*गज़ेव मराठों को कुचकने में क्यों ग्रसफल्न रद्दा ? 

७. सतनामी, शिवाजी, दुर्गादास, दारा तथा मराठा इन पर संक्षिस 
नोट ल्िखो | 


मुगल साम्राज्य का पतन 
(१७०७०१७६ १] 


कारण--ओरंगज़ब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विध्वेंस 
बड़ी शीघ्रता से होने लगा | पचास वर्ष के भीतर अकबर की 
प्रतिभा द्वारा खड़ा किया गया विशाल साम्राज्य-भवन नष्ट होकर 
गिर पड़ा | बाद के मुग़ल शाप्तकों के महत्वदीन शासन का जिक्र 
करना बकार-सा है । इस समय का ऐतिहासिक महत्व दिल्ली के 
दरवार से नहीं, सिक्ख और मराठा शक्ति के उत्थान से सम्बन्ध 
रखता है । हम यहाँ अत्यन्त संक्षेप में मुग़ल साम्राज्य के पतन के 
कारणों के विषय में केवल दो चार बाते बताएँगे । 
मुग़लों की सेनिक-शक्ति के हास का पता तो उसी समय 
लगना आरम्भ हो गया था जब शाहजदाँ 
कन्धार को वापस न जीत सका | मराठा-शक्ति 
के विरुद्ध औरंगज़ेब की परेशानी से उसकी 
सना की कमज़ोरी ही साबित होती है । 
ओरंगज़ेब की धार्मिक असहिष्णुता से वीर राजपूत उसके 


३० 


मुगल सेना में 
शक्कि का अ्रभाव 
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शत्रु बन गए थे | इस असहिष्णुता की ही 
ओरंज़ेव की अस- 

हिष्णुता की नीति बदौलत हिन्दुओं में विदेशी शासकों के 
॥॒ विरुद्ध भावनाओं ने ज़ोर पकड़ा । उसकी 
बेहद्‌ संशयशीलता के कारण उसके उत्तगधिकारी राज- 
नीति के हुनर में शिक्षित न हो सके आर 
अयोग्य उत्तराधिकारी वे सल्तनत की बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों के 
अयोग्य प्रमाणित हुए । जिस समय वीर मराठे तेज़ी के साथ 
ताक़त पकड़ते जा रहे थे और मुल्क की सढ्तनत पर क॒ढज़ा करने 
की फिक्र में थे, उस समय यूरोपव्रासी, जिनके 
विदेशी आक्रमण समुद्री माग में कोई मुकाबले पर न था, समुद्र 
तट पर धीरे-धीरे, पर निश्चयात्मक रूप से अधिकार करते जा रहे 
थे। लगातार बाहरी हमलों से साम्राज्य को गहरे आधघात्‌ पहुँचे । 
उधर स्वार्थी मुसलमान द्रबारी मुल्क भर में अपनी रियासत 
कायम करने की फ़िक्र में थे। विरोधी दलों के 
सन्जराज्ओों हाथ में मुग़ल सम्राद्‌ खिलोना मात्र रह गए थे । 
उनकी शक्ति बड़ी शीघ्रता से नष्ट हो रही थी । 

अन्त में शक्ति का प्रतिविम्ब मात्र रह गया। 
स्वतन्त्र राज्य--साम्नाज्य के विध्वंस के परिणाम-स्वरूप 
॥ अनेक नये राज्य कायम होने लगे । निज़ामुल- 
और दक्षिण मुल्क ने वर्तमान हैदराबाद रियासत की नींव 
डाली । सआदतअली खां ने अवध में ओर 
अलीवर्दीखां ने विहार और वंगाल में स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी । 
वाद्शाइ दिल्ली के दरवार पर बहुत दिनों तकदो सेयद्‌ 
बनाने वादे भाइयों का प्रभुत्व रद्दा जो वादशाद बनाने वालों 
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(#77४-0॥9.६००७) के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे जिसे चाहते गद्दी 
पर बिठते और जिसे चाहते ब्तारते पर शासन की बागडोर अपने 
हाथों में रखते थे । मुहम्मद्शाह के शासन-काल में उनके हाथों से 
यह्‌ ताक़त छिन गई । 

नादिरशाह का हमला--१४३६ मे दिल्ली प* फारस के 
बादशाह नादिरशाह् ने हमला किया और थोड़े से विरोध के वाद 
वह दिल्ली में जा पहुँचा। वह वहाँ कोई दो महीने तक रदह्य और 
बहुत-सी दोलत इकट्ठी करके वापस लौट गया। नादिरशाह का 
हमला दिल्ली निवासियों के लिए भारी विपत्ति का समय था | 
शहर में एक अफवाह फेल गई थी कि नादिरशाह मारा गया; इस 
पर कुछ सिपाहियों पर हमला कर दिया गया और उन्हें मार ड।ला 
गया । दूसरे दिन प्रातः क्ुद्ध विजेता ने अपनी तलवार म्यान 
से बाहर निकाल ली और संकेत पाकर उसके सिपाहियों ने कत्ले 
आम करना शुरू कर दिया | हृत्या-काण्ड नो घण्टे तक जारी रहा। 

अहमदशाह अद्दधाली के हमले--नादिस्शाह की मृत्यु 
के बाद उसके साम्राज्य का अफगानिस्तान का हिस्सा अहमदशाह 
अब्दाली के हाथ में आया जिसने १७४८ और १७६४ के वीच 
में भारत पर अनेक बार हमले किए। उसका सबसे महत्वपूर्ण 
हमला १७६०-६१ में हुआ जब कि उसने पानीपत की तीसरी 
लड़ाई में मराठां की हराया था। 

सिक्‍सों में परिवतेन--सिंक्खों की बढ़ती--जहँँगीर के 
ज़माने भें गुरु अजुनदेव की हत्या ने उनके वीर अनुयाइयों पर 
आत्म-रक्षा के लिए हथियार ग्रहण करने को 


गुरु हरगोविन्द ५ 
बाधित किया | गुरु अजुनदेव के बाद गुरु 
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हरगोबिन्द का जमाना आया | यही पहले गुरु थे जिन्होंने युद्ध- 
काय्ये में भाग लिया । उन्हें १२ बषष तक ग्वालियर के किले में 
राजनेतिऋ कैदी के रूप में नज़रबन्द रक्खा गया । वहाँ से छुटकारा 
पाने के बाद उन्होंने मुगल अफ़सरों को अनेक स्थानों 
पर शिकस्त दी। उनके दूसरे पुत्र तेगवद्ादुर ओरंगजुब 
की नीति के शिकार हुए । 
गुरु गोविन्दर्सिह---इस प्रकार सिक्‍खों का नेतृत्व उनके 
पुत्र गोविन्द्सिह को सौंपा गया जो अभी पन्द्रह वर्ष के भी न हुए 
थे। नवयुवक गुरु ने गद्दी पर बैठते ही मुस्लिम राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह करने की शपथ ली । इस कमंशील नेता के नेठृत्व से सिक्ख 
धर्म ने एक गौरवशाली रूप धारण कर लिया। 
गुरु गोबिन्दर्सिह अपने साधनों को संगठित करने के लिए 
चुपचाप पहाड़ों में चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों ( सिक्‍खों ) 
का ध्यान खेती किसानी की ओर से तलवार 
इल छोड कर की ओर फेरा और अपने शच्चुओं के विरुद्ध 
तलवार पकड़ना _ु धर 
धम-युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
उन्होंने केश आदि चिन्हों और अन्य सुधारों से सिक्‍खों में सेनिक 
आतठ-भाव उत्पन्न कर दिया और उनके हृदयों में विश्वास हो गया 
कि उन्होंने विजय करने के लिए द्वी जन्म लिया है। 
जब औरंगज़ेब ने अपनी असहिष्णु नीति से अपनी दिन्दू 
प्रजा को कुद्ध कर दिया था और स्वयं चुनी हुई सेना लेकर वह 
दक्षिण को चला गया था, गुरु गोविन्दर्सिह ने पंजाब के पहाड़ी 
राजाओं और सूबेदारों की मुगल सेना के साथ युद्ध करना आरम्भ 
कर दिया। चमकौर के किले की बद्दादुरी के साथ रक्षा करने के 


तेगवहादुर 
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बाद घनके दो लड़के मारे गए और दो पकड़े गए। उन लड़कों 
की नसों में भी अपने पृव॒जों का ही रक्त प्रवाहित था, इसलिए 
उन्होंने मुसलमान बनने की शर्त पर प्राण बचाने की वात को घृणा 
के साथ अस्वीकृत कर दिया ।' फन्नतः उन्हें जीवित सरहिंद की 
दीवार में चुन दिया गया। इसके बाद गुरु जी दक्षिण 
हुये की ओर चले गए जहाँ १७०८ में दो पठानों ने उनके 
पेट में छुरा भोंक कर उन्हें मार डाला । 
बंदा बहादुर--( १४०८-१७१६ ) गुरु गोबिन्द्सिह 
सिक्‍खों के अन्तिम गुरु थे । अपनी मृत्यु के पहले वह सिक्खों 
का नेतृत्व वन्दा बैरागी को सोंप गए 
थे। बन्दा युद्ध में बड़ा निपुणा था । इसने 
सिक्‍्ख सेना एकत्र की और पंजाब के अनेक भागों पर अपना 
अधिकार कर लिया। सरहिंद के सूवेदार स भयंकर युद्ध करने के 
बाद उसने शहर लूटा और गुरु गोविन्दर्सिद्व के लड़कों की हत्या 
का बदला लेने के लिये मुसलमान नागरिकों का बेरहमी के साथ 
कत्ले आम किया | उसने अपने अविवेकपूर्ण आचरण से अधि- 
कांश सिक्ख सेना को अपने विरुद्ध कर दिया, जो उसका साथ 
छोड़ कर चली गई और उसे कुचलने में मुगल सना की सहायता 
करने लगी। घोर युद्ध के बाद वंदा बहादुर कों उसके १००० 
साथियों के साथ पकड़ लिया गया और दिल्लौ के मुग़ल बादशाह 
फरुखसय्यर की आज्ञा से अनेक कष्ट देकर मार डाला गया । 
इसके बाद सिक्खों पर जो निदंयतापूर्ण अत्याचार होने शुरु 
हुए उनसे वीर खालसे दबे नहीं । उनकी संख्या बढ़ती गई ओर 
उनकी शक्ति में वृद्धि होती गई और एक दिन ऐसा आया जब 


बेदा ने बदला लिया 
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रणजीतिसिंह ने बहुत-सी छोटी-छोटी मिस्‍्लों क्रो मिलाकर एक 
शक्तिशाली राज्य कायम कर दिया । 

मुग़ल समभ्यता---सुग़ल साम्राज्य का प्रकरण समाप्त करने 
से पहले मुग़ल शासन-काल में भारतीय सभ्यता का बणन करना 
उचित है । 

शासन---मुस्लिम शासन एक ऐसा विदेशी शासन था 


जो बड़ी सेनाओं की सहायता से कायम किया और रक्खा गया 
था। बादशाह को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे और उसके दरबार मे 
विभिन्न पदों के अनेक सैनिक जागीरदार रहते थे । उत्तराधिकार 
के सम्बन्ध में कोई निधारित नियम नहीं था और गद्दी पर बैठने 
का तलबार के द्वारा फैसला किया जाता था। मुसलमानों में जो 
उच्च श्रेणी से सम्बन्ध रखते थे, वे विभिन्न नस्लों का अजीब मिश्रण 
थे। मुसलमान बादशाह का आदर था कि उल्माओं की सहायता 
से इस्लाम का कानून व्यवदार में लावे। यह कहना अनावश्यक 
है कि अनेक मुसलमान बादशाहों ने इस कानून को पूरी तरह व्यव 
हार में लाने का--विशेप कर गेर मुस्लिम जनता के सम्बन्ध में, 
कभी प्रयत्न नहीं किया । अपनी उदार नीति की बदौलत अकबर 
पुराने विचारों के मुसलमानों की दृष्टि में गिए गया था, जब कि 
ओरगज़ेब ने एक मुसलमान बादशाह के आदेश को प्रकृत रूप देने 
की चेष्टा करने में अपने आपको और अपने साम्राज्य को नष्ट 
कर दिया । सैनिक और शासन व्यवस्था में अकचर की नीति का 
ही मुख्यतः अनुकरण किया जाता था, यद्यपि बाद के निबल 
शासकों के द्वाथों में हुकूमत की बागडोर ढीडी पड़ गई थी । 
साहित्य---अधिकांश बादशाह साहिय आर कला के बड़े 
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संरक्षक थे । अक्सर दरबार विद्वानों और कलाविदों को आश्रय 
देता था। ऐतिहासिक साहित्य का बड़े परिश्रम से अनुशीलन 
किया जाता था और उदू भाषा ने बड़ी तरक्की कर ली थी। चित्र- 
कला और वास्तुकला में बड़ी उन्नति हुई थी । 
धमे---इसमें कोई सन्देद नहीं कि समय-समय पर मुस- 
ल्मानों ने भारत में अनेक मनुष्यों को तलवार के ज़ोर से या राज- 
नेतिक और आर्थिक सुविधाएँ देकर मुसलमान बनाया था। पर 
धमम परिव्रतन के मामले में अन्य प्रभावों ने अधिक अपर किया। 
अनेक पीरों और बेशुमार फ़कीरों के चारों ओर अनेक अनुयाग्री 
घिरे रहते थे । हिन्दुओं में भक्ति मारगे बहुत प्रसिद्ध हो गया था 
ओर जन साधारण का धघम बन गया था । 
व्यापार--लम्बी यात्रा के साधन अच्छे नहीं थे। सफर 
करना अनेक स्थानों पर .खतरे से खाली नहीं था, और जगह-जगह 
की चैंगियों से व्यापार में बड़ी क्षति पहुँचती थी। विदेशी व्यापार 
लगभग सारा योरूपियनों के ही हाथों में था । 
सारांश 
मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण--( १ ) मुग़लों की सेना 
की अ्रयोग्वता, ( २) औरझज़ेब का धापिक पक्षपात, ( ३ ) औरज्ञ- 
ज़ेब के दुबेल उत्तराधिकारी, ( ४) श्िक्‍्खों, मराठों श्रौर यूरोपीय 
शक्रियों की बढ़ती, (५) नादरशाह तथा अ्रहमदशाह अ्रव्दात्नी 
जैसे श्रन्य देशीय आक्रमणकारिश्रों के इमले और ( ६) बड्स्‍ाल, अवध 
तथा हैदराबाद जैसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना । 
सिक्‍खों का अशभ्यग्रेद्य--श्षिक्खों के नवें गुरु तेग़वहादुर 
ओौरझल़ेब के हाथों मारे गए, इसके पीछे गुरु गोबिन्द सिंद्द गद्दी 
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पर बैठे, उन्होंने अपने अनुयाइयों का ध्यान हल से हटाकर तलवार 
की ओर आकर्षित किया। बन्द्रा बैरागी ने उनके काम को जारी 
रक्‍्ला । परन्तु वह पकढ़ लिया गया और १७१६ ई० में मार डाला 
गया । इन कष्टों ने खिक्‍्खों को दुर्बेज् बनाने के स्थान पर उनको 
सुदृढ़ तथा शक्रिशाली वना दिया। 

मुग़ज्ों का रहून सहन--मुऱल बादशाह स्वेच्छाचारी थे। 
परन्तु वह अपने से पहले शासकों की अ्रपेज्ञा अधिक सहनशील थे। 
चे साहित्य तथा कल्षा के प्रेमी थे । बहुत से लोग, विशेषकर नीची 
जातियों के ल्लोग, हिन्दू धर्म को छोढ़ कर मुसक््मान हो गए । 

प्रश्न 

१. ्रौरक़ज्ेब की रूस्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य वे विध्वंस के 
क्या कारण थे ? 

२. संक्षेप में नादिरशाह् के आक्रमण का विवरण दो और दिखाओ 
कि किस प्रकार उससे मुग़ल सत्ता को और भी धक्का लगा। 

३. मुग़ल शासन-काल में सिक्‍सखों के उत्थान पर एक छोटा-सा 
निवन्‍्ध लिखो जिसमें गुरु गोबिन्दर्सिह के कार्य-कलाप का वणन 
विशेष रूप से हो | 

मर मुग़लों के शासन-काल में भारत के लोगों के आचार ब्यव- 
हार का वर्णन करो । 

५. निम्नलिखित विषयों पर संज्षिप्त नोट लिखो-- 
सय्यद्‌ बन्धु, वन्‍्दा बैरागी, अहमदशाह अव्दाली। 


मराठा का उत्थान 


महाराष्ट्र देश--मद्धराष्र पहाड़ी प्रदेश है। इसके असेख्य 
प्वेतों की चोटियों पर अभेयय दुर्ग बने हुए हैं। देश का जल- 
वायु अ्रच्छा और स्फूर्ति देने वाला है। पेदावार कम होती है। 
निवासी फुर्तीले, सहिष्णु और बिल्कुल सरल जीवन विताने 
वाले होते हैं । तत्कालीन प्रबल धार्मिक आंदोलन ने इन लोगों 
पर बड़ा असर डाला और ये एकता के सूत्र में बंध गए। 
कविओं और सन्‍्तों ने मराठों के हृदयों में प्रबल राष्ट्रीय भावना 
ओर अगाध धर्म प्रेम उत्पन्न कर दिए थे । वे राजनैतिक खतन्त्रता 
का भी अलाउद्दीन के समय से काफी उपभोग कर रहे थे; उन्हें 
मुसलमान बादशाहों ने अपने सैनिक और शासन सम्बन्धी 
मामलों में बड़ी सर्या में नोकर रख लिया था । उन्हें छत्रपति 
शिवाजी ने, जो एक जन्म-सिद्ध नेता था, एक भण्डे के नीचे 
“नौकर रहने के स्थान पर मालिक होने के लिए” प्रोत्साहित 
किया । द् 
शिवाजी का प्रारम्मिक जीवन--शिव्राजी अपने आप 
को देवगिरि के यादव शासकों और मेवाड़ के स्व|भिमानी राजपूत 
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राजाओं का वंशज बताता था । उसका पिता 
शाहजी एक निपुण मराठा सेनापति था जिसने 
दक्षिण की कई मुस्लिम रियासतों की सेबा की 
थी। शिवाजी ने “ हिन्दू-धमे का अगाध प्रेम अपनी माँ के वूध 
के साथ पिया था। ” उप्तकी पवित्र और धर्मपरायण माता 
जीजाबाइ ने उसमें बचपन से ही, वीरता की प्राचीन गाथाएं 
सुना २ कर, अपने देश और धर्म की रक्ता के लिए तलवार लेकर 
युद्ध करने का जोश पेंदा कर दिया था । उसके शिक्षक दादोजी ने 
उसे हिन्दू आदर्शो के अनुसार शासन-कला में शिक्षा दी थी। 
अपनी जन्म-भूमि के कष्टों को देख कर शिवाजी ने, जो अभी 
बीस बषे का भी नहीं हुआ था, दक्षिण से मुसलमान सल्तनत 
उखाड़ने के लिए सारे मराठों को एकत्र करने का 
किला दुष्कर काय्य अपने हाथों भें लिया। उस समय मुग़लों 
ने बीजापुर पर चढ़ाई कर रकखी थी।उसने इस 
अबसर से लाभ उठा कर आसपास के कई पहाड़ी क़िलों पर 
अपना अधिकार कर लिया और बहुत से मराठा सरदारों को 
दबाव से अपना मित्र और सहायक बना लिया। 
बीजापुर के साथ लड़ाई मगड़े (१६५७-६२)-- 
डसकी बढ़ती हुई शक्ति से वीजापुर के कान खड़े हुए । उसके 
पिता को गिरफ्तार करके धम कं! दी गई कि यदि उसका उच्छ्ुछल 
लड़का आत्मसमपंण न करेगा तो उसे प्राणद्रड मिलेगा । इस 
विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शिवाजी ने मुग़लों की सहायता 
ली और अपने पिता को छुड़ा लिया । अपने साहसपर्ण कार्य्यो 
प्रभावशाली व्यक्तित्व और अपने गुरु रामदास की सह्यायता से वह्‌ 


हिन्दू-घसम से 
दृद विश्वात 
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अपने भण्डे के नीचे जनता को एकत्र करने में सफल हुआ। 
बीजापुर की सरकार ने उसके विरुद्ध अफज़लखां नामक एक 
योग्य सनापति की अधीनता में एक विश।ज्ञ सेना भेजी । अफ़- 
ज़लख़रां ने प्रतिज्ञा की थी कि बह विद्रोही को अवश्य लायेगा-- 
मार कर या जीत हुआ । ख़ान उस प्रदेश की कठिनता को जानता 
या । अतः उसने शिवाजी के पास, भेंट करने के लिए, एक 
ब्राह्मण के हाथों सन्देशा भेजा । शिवाजी को अपने जासूसों 
आर खब त्र।ह्षण स पता लग गया #ि दाल में कुछ काला हे। 
उसने धूतृता का जबाब धूर्तता से देने की तय्यारी करके भेंट करने 
के लिए कूच किया । जिस समय अफ़जलम़ां 
शिवाजी को आलिंगन कर रहा था उसने उसकी 
गद्दन अपने पंजे में दवा ली ओर अपनी तलवार से उसका बध 
करने की तय्यारी की । पर उसका विरोधी उयका भी उस्ताद था। 
उसने अपने कपड़ा में से निकाल कर बाघूनूब और छुरा ख़ान 
के पेट में घोंप दिया | अब मराठा सेना भी निकल कर बीजापुर 
की सेना पर टूट पड़ी और उसे विल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। 
कुछ पराजयों के बाद बीजापुर के बादशाहों को शिवाजी को उन 
प्रदेशों का शासक मानन पड़ा जजन्‍्दें उसने कुछ सालों के भीतर 
जीत लिया था। 

मुग़ली के साथ लडाई-अब शिवाजी ने अपने 
पड़ोस के मुगल राज्य पर धावे करने शुरु किए । उसे 
दवाने के लिए औरंगजेब ने अपने चचा शाइस्ता 
ख़ां और राजा जसवन्तातिह्‌ को भेजा । पर 
उन्हें इसमें कोई कामयावी न हुईं । जसवन्तसिंदद ने एक 


अफज़लख़ां 


शाइस्ता खां 





रितताओ जैज 








5७५॥। 
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हिन्दू राजा की शक्ति को कुचलने में कोई उत्साह नहीं दिखाया | 
शिवाजी बड़े दुसाहस के साथ अपने संगी साथियों का एक 
बराती जलूस बना कर पूना में जा कर मुगल डेरे में घुस गया। 
शाइस्ताखां के हाथ की तीन अगुलियां कट गई और वह्‌ कठिनता 
से प्राण बचा सका। दूसरे साल शिवाजी ने सूरत को लूट 
डाला जिसमें उसे खूब धन मिला । इस पर क्रुद्ध हो कर बादशाह 
ने अपने परम योग्य सेनापति राजा जयसिंह को भेजा | डससे 
शित्राजी को अपने अधीन के बीस किले वापस कर देने और 
चीजापुर के विरुद्ध मुगल सेना की सदद करने पर राजी कर 
लिया | १६६६ में जयसिंह ने उसे यह प्रतीति दिला कर कि 
डसकी बड़ी आवभगत होगी, आगरे के दरबार में जाने को राजी 
कर लिया किन्तु आगरे में उसके साथ बड़ा शुष्क वताव किया 
गया ओर उसे तीसरी >णी के दरबारियों में 
स्थान दिया गया | दूसरे दिन उसने अपने 
आपको अपने सकान में केंद पाया। वह एक टोकरी में बेठ 
कर, जिसके बारे में तिपाहियों को विश्वास दिलाया गया कि 
उसमें दान देने के लिए मिठाइयां भरी हैं, भाग निकला, और 
साधु के वेश में सकुशल दक्षिण पहुँच गया। 


शिवाजी का राज्याभिपिक---आगरे से वापस आने के 
बाद शिवाजी ने बह किले शीघ्रता से जीतने शुरू किए जिन्हें 
उसने औरंगज़ेब को सोंप दिया था, और कुछ नए प्रदेश भी 
फतढ्‌ किए। १६७४ में उसका रायगढ़ भें महाराष्ट्र के छत्रपति 
राजा की हैसियत भ॒ राज्याभिषेक क्रिया गया। उसने दक्षिण 
विजय करके जिंजी और अन्य बहुत स मज़बूत किलों पर 


सुग़ल दरबार में 
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अधिकार कर लिया और प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के अधि- 
कांश को अपने राज्य में मिला लिया । इस प्रकार वह औरंगज़ेब 
के साथ एक बार धोर युद्ध करने के लिए शक्ति को बढ़ाने में 
सफल हुआ | १४७८० में ४३ वर्ष की आयु भें वह परलोक 
को सिधारा । 
दिवाना और फोजी शासन--शिवाजी में शासन 
व्यवस्था करने की योग्यता थी। उसका शासन-प्रबन्ध प्राचीन 
हिन्दू राज-नीति के अनुसार था। राजा के आठ 
सहायक मन्त्री होते थे जिन्हें अप्ट-प्रधान कद्द ते थे | 
मराठों के निजी देश पर जिसे वे खराज्य कहते थे. बड़े ध्यान 
ओर बुद्धिमत्ता स शासन किया जाता था। अन्य प्रदेशों से, जो 
म॒ग़लिया राज्य के नाम से प्रसिद्ध थे, और जिन्हें मराठ अपने 
प्रमुत्व में समझते थे, वार्षिक कर, चौथ और सरदेशमुखी लिए 
जाते थे | राज्य ने ऋण पर रुपये दे देकर क्ृबि को तरक्की दी। 
जागीरें प्रायः नहीं दी जाती थीं और सारे अधिकारियों को 
राजक्रोप से नियत समय पर वेतन मिलते थे। 
शिवाजी एक स्थायी सना हर दम तेयार रख्ता था जिसमें 
भिन्न भिन्न ओहदे थे । उसने समुद्री सेना के लिए भी 
काफी बड़ा वेड़ा बनाया | लूट मार का सारा साल राज्य 
को सौंप दिया जाता था । 
शिवाजी का इतिहास से स्थान--शिवाजी का निजी 
जीवन बड़ा नेतिक और उच्च था | वह स्त्रियों का मान और सब 
हिल्दूधम का धर्मों के धर्म-स्थानों की रक्षा करता था । उसकी 
उनरतवान कार्य-कुशलता को प्रोफेसर सरकार के शद्दों में 


भ्रष्ट-प्रधान 


सेना 
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इस प्रकार संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है, “उसके जन्म से पहले 
मराठा जाति दक्षिण में छिन्न भिन्न दशा में थी। उसने उन्हें संगठित 
करके उनका एक सुदृढ़ राष्ट्र बना दिया और यह्‌ सब उसने इतनी 


“ विरोधिनी शक्तियों के रहते हुए किया था | उसने मराठा जाति में 


एक नया जीवन डाल दिया। शिबाजी सव्वेथा एक महान ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति था ।” 

मुग़लों का महान्‌ आक्रमण ( १६८२-१७०४ )-- 
हम यह पहले ही कह चुके हैं कि दक्षिण में मुगलों के महान्‌ 
आक्रमण का संचालन खये ओरइजेब् ने किया था | पर जहां 
तक मराठों का सम्बन्ध है, उसकी सना को सफलता नहीं हुई । 
एक महान साम्राज्य की सारी शक्ति से भी वे कुचले न जा सके | 
बादशाह के मरने के बाद वे अपने देश में खतन्त्र होकर उत्तर 
की ओर बढ़ने लगे। 

साहू--शम्भू के पुत्र साहू को मुगलों की कैद स कई 
साल बाद छोड़ दिया गया । और उसने राजाराम की बिधवा 
ताराबाई से अपनी गद्दी का दावा किया | इस चतुर 
चाल से मुग़ल मराठों को घरेलू लड़ाइयों में फँसाना 
चाहते थे । कुछ बड़े बड़े मराठा सरदारों ने साह का पक्त लिया 
ओर शीघ्र ही साहू को अपना राजा मान लिया। पर उसमें 
अपने दादा शिवाजी की जैसी कम्यता और सजीवता नहीं थी। 
उसने राज्य का भार अपने योग्य महामन्त्री पेशवा के हाथों में 
छोड़ दिया । 

बालाजी विश्वनाथ ( १७०४१७२० )--प्रसिद्व पेश- 
वाओं में"पदला पेशवा बालाजी वश्वनाथ हुआ जो ब्राह्मण था 


घरेलू युद्ध 
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ओर बड़ा योग्य शासक था। वह अपने 
दिल्ली गसन और नवीन आर्थिक व्यवस्था के, 
लिए जिनके कारण मराठा साम्राज्य की नींव 
नये सिरे स रक्खी गई थी, अब तक प्रसिद्ध है। उसे 
दिल्ली में सब्यद्‌ बन्घुओं ने बुलाया था, और उससे सहायता 
मिलने के पुरस्कार खरूप उस दक्षिण के छः प्रदेशों में चौथ 
ओर सरदेशमुखी लगाने का अधिकार दे दिया गया था | विभिन्न 
नेताओं को एक लक्ष्य के लिए सह्गठित करने के लिए उसने एक 
नई युक्ति से काम लिया जिसके द्वारा वे बहुत दिनों तक एक रहे १ 
चौथ का ६६ प्रति सकड़ा म्थानिक नेताओं को इस्त शर्त पर दिया 
जाता था कि वे घुड़सवारों की एक नियत संख्या को तैयार 
रक्खेंगे । जो जागीरें दी जातीं वे मराठा राज्य के भिन्न भिन्न 
भागों में होती थीं। चौथ के लाज्नच में सेनापति अपने इलाके 
को और मी बढ़ाने का प्रयत्न करता था। पर आगे चल कर यह 
व्यवस्था दुअलता का साधन हुई क्योंकि फिर शक्तिशाली सरदार 
मध्यस्थ पूना सरकार के आदेशों की उपेक्षा करने लगे। 
बाजीराव ( १७२०-१७४० ), उ+की आगे बढ़ने की 
नीति- कलाजी के बाद उसकी जगह उसका पुत्र बाजीराव 
नियुक्त हुआ जो सारे पेशवाओं में सबधे 
अधिक योग्य था। वह मुगल साम्राज्य के केन्द्र- 
धल दिल्ली पर आक्रमण करने की अग्रसर नीति 
का समर्थक था | वह्‌ कहा करता था--“'जड़ पर कुल्हाड़ी चलाओ 
प्रौर सूखी हुई टहनियां आप ही गिर पड़ेंगी।”' उसने गुजरात और 
मालवा को रोंद डाला, बुन्देलखएड पर अधिकार कर लिया, निजाम 


उसकी आ्राधिक 
व्यवस्था 


सबसे योग्य 
पेशवा 
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को परास्त किया, और पुतंगीजों से येसीन का द्वीप 
छीन लिया । जब १७४० में इस पेशवा की मृत्यु हुई 
तो मराठा शक्ति का परम उत्थान द्ोचुका था । 

बालाजी बाजीराव--उसके बाद उसका पुत्र बालाजी 
बाजीराव पेशवा घना जिसके प्रबन्ध में मराठों ने पुर्ण शक्ति प्राप्त 
की । बड़े बड़े सनापति अपने अपने प्रदेशों में 
बराबर वृद्धि करते जाते थे। राघोजी भोंसले, 
पिलाजी गायकवाड़, मल्हारराब होल्कर और रानोंजी सिंधिया -- 
बड़े सुयोग्य सेनापति थे जिन्होंने आगे चल कर क्रम से नागपुर, 
बड़ौदा, इन्दौर ओर ग्वालियर के राज्य कायम किए । 

राघोजी भोंसले ने मध्य भारत को रौंद डाला और बचन्नाल 

पर लगातार धावे करके नवाब को उसे उड़ीसा सोप देने और 
बद्भाल और धघिद्दार में चोथ और सरदेशमुखी 
लगाने की अनुमति देने पर वाध्य किया । 
मराठा सेनाओं ने पंजाब पर अधिकार कर 
लिया और उनका गेरुआ मण्डा अटक के किले पर गबे के साथ 
फहराने लगा । 

पानीपत की तीसरी लाड़ई ( १७६१ )-अब देश में 
मराठों का ही दौर दौरा था ओर सारे देश का स्वामी बनना 
उककी मुट्ठी में मालूम पड़ता था। बहुत से 
मुसलमान राजाओं ने उनके विरुद्ध अद्मदशाद्व 
अव्दाली नामक एक सुयोग्य सेनापति और 
अनुभवी शासक का साथ दिया। मराठों ने भी अपनी सारी 


विजय 


मराठा सद्ध 


मराठा शक्रि 
का विस्तार 


अदमदशाह 
अब्दाली 
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शक्तियां इकट्ठी कीं। पानीपत के ऐतिहासिक स्थान पर खुब घमा- 
सान युद्ध हुआ। दोनों ओर से बड़ी-बड़ी सेनाएँ थीं। मराठों ने 
अपनी पुरानी युद्ध नीति को त्याग दिया था और अब उन्हें जम 
कर युद्ध करने में असफल्ञता हुई । अहमदशादह् अब्दाली ने उनकी 
है सेना का राज्य से सम्बन्ध तोड़ डाला था; अतः 
मराठों की हार ककों कीनौबत पहुँचने पर वह पहले आक्रमण 
करने पर वाध्य हुए । घोर युद्ध के बाद अफ़गानों की पूरी विजय हुई 
मराठों को बड़ी क्षति उठानी पड़ी । 
इस पराजय से मराठों की राष्ट्रोय शक्ति पर बड़ा आघात 
पहुँचा । यद्यपि इस हार की अधिक्रांश कमी मराठा सरदारों ने 
छ ही सालों में पूरी कर ली धी, पर इस भयंकर आघात के 
बाद पेशवा फिर नहीं उठ सके। ओर केन्द्रित-शक्ति के दुबल 
होते ही महारष्ट्र की छिन्न-भिन्न शक्तियों को एकत्र करने योग्य 
सूत्र भी टूट गया । इसका फल यह हुआ कि वे अपने सबसे 
अधिक शक्तिशाली शत्रु अग्नेज़ों का सच मिल कर सामना नहीं 
कर सके और उन सब को एक-एक करके जीत लिया गया | 


सारांश 

शिवाजी का आरम्भिक जीवन--शिवाजी के पिता का नास 
शाहजी था, यह एक मरहद्वा सनापति था, उपफी माता जीजाबाई 
उसे प्राचीन टिन्द्रओं की बीरता तथा घम्म प्रेम की कहानियां सुनाया 
करती थी, छोटी आयु में ही वह मराठा मंडली का नायक बन गया 
झोर कई पहाड़ी किले उसने अपने अधिकार में कर लिये। शिवाजी 
के इस कार्य्य से बीजापुरका बादशाह बहुत भयभीत हुआ आर 
उसने शिवाजी को दण्ड देने के किए अफजलखां को भेजा । शिवाजी 
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ने बडी चतुराई से काम लिया श्रोर उसे मारडाला । 

मुग़लों से युद्ध---इन विजयों के बाद शिवाजी ने म॒गलों के देश 
पर श्राक्रमण करने आरम्भ केर दिये। ओरंगजेब ने इसके दमन के 
लिए शाइस्ताखां को भेजा परन्तु उसे रूफलता प्राप्त न हुई और बड़ी 
कठिनाई से जान बचाकर भागा | उसके वाद फिर राज़ा जयसिंद को 
भेजा गया ओर इस बार शिवाजी को अधीनत।/ स्वीकार करनी पड़ी | 
उसे शाही दबार में जाना पढ़ा और वहां उसे शाही बन्दी बना लिया 
गया परन्तु वह बड़े चातुर्य श्रोर फुर्ती के साथ बनन्‍्दी खाने स्ले निकल 
गया | आगरा से छोटते ही शिवाजी ने अपने खोए हुए प्रान्त लौटा छिये 
और १६५४ ३० में बड़े सज धज से हिन्दू रीति के अनुसार राजगद्दी पर 
बैठा | १६८० ई० में शिवाजी परलोक सिधारे | 

शिवाजी कीशासन प्रणाली -- शिबाजी ने श्रपनी सहायता के लिये 
अ्राठ सन्त्रियों की एक सभा नियत की हुई थी जिसे श्रष्टअघान कहते 
थे। मरहद्वा साम्राज्य जिलों में विभक्र थी | प्रत्येक जिला एक अधि- 
कारी को सौंपा गया था। जिसने नियमानसार ओर स्थाई सेना रक्खी 
हुई थी । जो भिन्न-भिन्न दजों के श्रधिकांरियों के झ्राधीन थी। उसने 
ए+ जंगी बेड़ा भी तय्यार किया था | 

मुग़ल्ों के विरुद्ध युद्ध काल में शिवाजी का पोता साहु मुगलों 
के पाध बन्दी रहा | १७०-- ई० मे उसे मुक्त कर दिया गया | वह विलास 
प्रिय तथा आलसी था इसलिये उसने राज का सारा कारोबार अपने 
मन्त्री अथवा पेशवा बालाजी को सौंप रक्ा था | 

पेशवा--१ बाला जी विश्वनाथ १७१४ से १७२० ई० 
याज्ञाजी विश्वनाथ एक ऊँची जाति का योग्य पुरुष था | वह देइली पर 
आक्रमण करने तथा अपनी आर्थिक दशा सुधारने के कारण प्रसिद्ध 
हैं । सय्यद भाइयों को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। 
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(२) बाजीराव १७२० से १७४० ई० तक---ब्ाजीराव एक 
बढ़ा विजयी था इसने गुजरात, मालवा तथा बुन्देलखणड विजय किए| 

( ३ ) बालाजी बाजीराव १७४० से १७६१ ३०--बालाजी 
बाजीराव के समय मैं मराठों की शक्कि उन्नति के शिखर पर पहुँची 
हुईं थी । सराठा सेनापति चारों ओर अपने साम्राज्य में नये प्रान्त 
सम्मल्वित कर रहे थे | १७६१ ई० में अ्रहसद्शाह अब्दाली ने जो 
कि मराठों के पेजाब पर आक्रमण करने के कारण उनसे असन्‍्तुष्ठ 
हो गया था, एक बड़ी भारी सेन! लेकर उनके विरुद्ध चढ़ाई की और 
उनको पानीपत की तीपरी लड़ाई में पशाजित किया | यह केवल एक 
साधारण हार नहीं थी बल्कि जातीय आपदा थी | 


प्रश्न 


१. मराठे कोन थ्रे ? शिवाजी के नेतृत्व में उन्हेंने किस प्रकार शक्ति 
प्राप्त की ? ७ 

२. शिवाजी के शासन-प्रबन्ध क्री व्यवस्था का हाल छिखो और 
साबित करो कि योद्धा होने के अतिरिक्र बह एक योग्य शासक भी था। 

३. पेशवाओं ने शक्रि किस प्रकार प्राप्त वर ? मराठों को एक 
महाशक्रि बनाने में बालाजी विश्वनाथ ओर बाजीराव ने क्‍या क्‍या 
काम किया ? 

४. पानीपत की तौसरी लढ़ाई का संत्षिप्त विवरण किखो | इति- 
हाप्त में उसका क्या महत्व है ? 

&. निम्नलिखित विषयों पर छोटे-छोटे नोट लिखो । 

अफ़ज़लखां, अष्ट- प्रधान, चौथ, शाइस्ताखां, अद मद्शाह अब्दछी | 


